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प्राथना 


[ प्रार्थना आस्तिक प्राणी का जीवन है | 


ॐ आनन्द । 


. मेरे नाय, 


आप अपनी 

सुधामयी, 

स्व॑समथं, 

पतितपावनी, 

हैतुको कृपा से, 

दुःखी प्राणियों के हृदय मं 
त्याग का बल, 

एवम्‌ 

सुखी प्राणियों के हृदय में 
सेवा का बल 

प्रदान करे, .. 

जिससे वे 


` सुखनदुःख के. 


बन्धन से 


मुक्त हो, 
आपके 


"पवित्र परेम का 


आस्वादन कर्‌, 
कृतङ्त्य हो जायं 
2> आनन्द ! । ॐ आनन्द ! | | 


भूमिका 


श्री महाराज जी के दवारा अमूतं सत्य को मूतं शब्दो में 

। प्रकाशित करनेको लीला का सवंरण हो चूकने के वाद, संत-प्रेमीः 
संधग्रेमी, मौर सत्संग प्रेमी भाई-बहनों में यह संकल्प जोर पकड़ने 

। लगा किं संतवाणी को सुरक्षित एवं सुलभ वानये रखने का 
` प्रयास होना चाहिए । श्री स्वामीजी महाराज जब तक 
सशरीर विद्यामान थे, कुछ प्रेमी जनों ने उनकी विशेष स्वीकृति 
लेकर उनके कुछ प्रवचनोंको टेप मे रिकाडं कर लिया था । 
विशेष स्वीकृति लेने का अथं यह है कि सामान्यतः प्रवचनो कोः . 
। टेप रिकिाड़ग करके रखना श्री महाराज जी ने साधको के लिए 
विशेष हितकर नहीं माना था । प्रेमीजनों के विशेष आग्रह 
। पर कृभी-कभी स्वीकृति दे देते थे 1 एसी दशा मे उनके प्रवचनों 
। की 41181196 8९८००१9 कभी नहीं हो सकी । जब जैसा 
बन पड़ा 0660010 कर लिया गया । उनके ब्रहमलीन हो जाने 
। के बाद उनके ही स्वर मे जीवनोपयोगी अनमोल बचनों को ` 
। सुनकर जीवनदायी प्रेरणा लेने के लिए उनके चुने हए टेप 
। रिकाडंड प्रवचनों के 85991168 तैयार कराये गये । बारह 
। कंसेट्स का एक सेट तेयार हआ । श्री महाराज जी की अमृत- 
। वाणी का यह्‌ सेट सत्संग प्रेमियों के द्वारा बहुत पसन्द किया 
। गया । साधको के साधनयुक्त जीवन के निर्माण का यह्‌ एक 
। आधार बन गया । संघ को शाखाओं यरा संचालित सत्संग 
। की बेठकों में श्री महाराज जी के वचनो से सजीवता आ गयी । 
। मानव-जीवन पर प्रयुक्त गूढ दाशनिक तथ्यो की सरल अभि- 


व 
1 


व्यक्ति श्रीं महाराज जी की ही प्रम-पूणं सशक्त ध्वनि में सुनकर 
प्रेमीजनों के हृदतंत्री के तार स्पन्दित हो उठते हँ । यह तथ्य 
आज श्री महाराज जी के साक्रार विग्रहं के लुप्त हो जाने की 
स्थिति में अत्यधिक अलभ्य उपलब्धि मालूम हो रही है। | 


जिस समय रिकाडंड प्रवचनों के कंसेद्स बनाये जा रहे 

ये उस समय यह विचार भी आया कि कंसेट्‌स मे जो वचन हैँ 
वे इतने गूढ़ है कि उनके अध्ययन, मनन, पठन, पाठन बारम्नार्‌ 
करते रहने पर ही उनको हृदयंगम किया. जा सकता है 1 इसके ¦ 
अतिरिक्त जो सत्संग-ग्रेमी टेप रिकाडिगि मशीन तथा कंसेदट्स। 
अपने पास नहीं रख ॒पा्येगे उनके लिए भी ये अनमोल प्रवचन ` 
सुलभ होने चाहिए । इस उद्देश्य की पूति के लिये पूरे सेटके 
प्रवचनों को पृस्तकाकार प्रकाशित किया जा रहा है । सन्तवाणी 
माला का यह दूसरा पुष्प आपकी सेवा में प्रस्तुत है । इस संग्रह 
म प्रत्येक प्रवचन बिल्कुल कंसेट मे भरे हुए प्रवचन के अनुरूप 
है । कंसेद्‌स सुनते समय भी जिन-जिन वाक्यों पर अप 
विशेष रूप से विचार करना, अध्ययन तथा मनन करना 

चाहं उन वाक्यो को इस संग्रह मे रेखाकित करके सरलता से, 

कर सकते है । सत्संग प्रेमी भाई-बहन की सेवा मे सप्रेम सम- 
पित संतवाणी माला का दूसरा पुष्प सब प्रकार्से 
आपके लिए हितकारी हो, इसी सद्‌ भावना के साथ- | 
विनीता : 
देवकी `. 


वृन्दावन 
६-८-८२ 


सन्तवाणी-२ 


१ 
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जिन महापुरुषों ने कठिन साधना केद्वारा सत्यको 
पाकर अपना कल्याण कर लिया, उनम एक वड़ी गहरी 
वेदना जग जाती हैइस वात के लिए किं कितना अच्छा 
होता कि अपनी भूल से अज्ञान के अंधकार मे पड़ हुए एवम्‌ 
दुःखोकेभार से दवे हुए मनुष्यों को शान्ति मिल जाती, 
जीवन का आनन्द मिल जाता ओर सारे विष्व के सव प्रकार 
के संघर्षो का अंत हो जाता! एसे महापुरुषों का आविभाव 
 देश-देश मे, युगो-युगो मे होता रहताहै1 एसे ही महान 
संतो की परम्परा मे मानव सेवा संघ के प्रवतंकब्रह्मयालीन 
पूज्यपाद स्वामी शरणानन्दजी महाराज हुए, जिन्होंने मानव- 
सेवा-संघ को प्रतीक वना कर उसके माध्यम से मानव जीवन 


की वंज्ञानिकता एवम्‌ आस्तिकता के सत्य को प्रकाशित 
किया । 


च 
च 


य जन (पु तय 


परिचय : 


आज जिसकी अमृत वाणी अपषद्नेजारहेहै, वे , 
बरह्मलीन स्वामी शरणानन्दजी महाराज एक महान क्रन्तदर्शी, ` 
तत्ववेत्ता, भगवद्भक्त एवं मानवता के सरक सन्त थे ।-उनका ¦ 
प्रादुर्भाव उत्तर भारतवषं मे २०वींसदीकेप्रारभमे हुज । उनके , 
जीवने के उन्मेष के सम्बन्ध मे समय-समय पर प्रसंगवश उन्हीं 
के श्रीमूख से जो कुछ सुना गया, उसे हम लोगों ने जाना कि ` 
वचपन मे ही, लगभग १० वषं की उन्न मे, उनकी आंखे चली 
गयीं । इनके अन्धेपन के दुःख से सारा परिवार अथाह दुःख में 
डव गया । परन्तु उस दुःख के प्रभाव से इनमें एक प्रष्न पदा ` 
हो गया-“क्या एेसा भी कोई सुख होता है, जिसमे दुःखं 
गाभिल नहो ?” उत्तर मिला कि एेपा सुख साधु-सन्त को. 
होता है, जिसमे दुःख नहीं रहता । इस उत्तर से इन्हे जीवन की ` 
राह्‌ मिल गयी । इन्दोने निश्चय कर लिया किम साधु हो. 
जाऊंगा । इनके मन में यह्‌ चिन्तन चलने लगा कर साघु कंसे ` 
वन । सदृगुर-रूप' सन्त मिले । बातचीत हई । सन्त ने परामशं 
दिया कि ईश्वर के शरणागत हो जाओ । इनके बाल्यश्टाल के 
कोमल हृदय पर सन्त की वाणी का वड़ा गहरा प्रभाव हआ । ¦ 
ईश्वर की शरणागति स्वीकार करते ही इनके मन में ईश्वर से ` 
मिलने कौ तीत्र उक्कण्ठा जागृत हो गयी । उस उत्कण्ठा ने शरीर ^. ` 
ओर संसार के सव नन्धनों को ढीला कर दिया । १८ वषं की ` 
उश्न में इन्दोने विधिवत्‌ सन्यास ले लिया । इनका नया नाम- 
करण हुआ-^स्वामी शरणानन्द जी” । उसी समय से सब 


1; ५21 
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सामान एवं साथियों का सहारा छोड़कर ये सन्यास धमं के 
कठिन ब्रतों का वड़ी दृढता से पालन करते हुए भगवान के 
सहारे रहने लगे । . 


श्री महाराजजी के साधन-कानल की घटनाओं से स्पष्ट 

विदित होता है करि भगवान्‌ के शरणागत होने का भाव इनमें 
इतना सजीव था कि-“सवं समयं प्रमु सदेव अपने साथ है" 
इस सत्य के अभिव्यक्त होने में देर नहीं लगी । एक वार मथुरा 
से आगरा जाते समय ये अकेले ही पेदल यमुना के किनारे 
किनारे जा रहे थे । एक स्थान पर ढाह गिरी । ये पानीमे जा 
पड़ । नदी चदु हुई थी । हाथ की लाठी छूट गयी । तैरना कुछ 
आता था, पर विना देखे पता नहीं चला कि किधर की ओर 
तरे । शरण्य की याद आयी ओर .उनके भरोसे इन्होने जल भे 
डूबते हए शरीर को ढीला छोड़ दिया । तत्काल एषा महसूस 
हंभा जसे किसी ने इनको जल में से निकाल कर खृश्ङी पर 
डाल दिया । उण्ने के लिए जव इन्होने धरती पर हाथ टेका तो 
एक नई लाटी हाथ में आ-गथी । प्रभु की शरणागत-वत्पलता 
को पाकर इनका हृदय भर आया । उनी महिमा से अभिभूत, 
उनके प्यार मे मस्त होकर ये उठे, ओर चल दिये । 


इनके जीवन की एेप्ी अनेक घटनाएं हँ जिनसे ईश्वर के 
प्रति अविचल आस्था एवं अनन्य शरणागति का परिचय मिलता 


दै । जव कभी ये वृन्दावन में होते तो प्रतिदिन श्वी बाकि विहारीजी 


के दशन फरने जाते थे । एक दिन एक मित्र ने पुछ दिया कि, 
“महा राजो-आपको दिखायी तो देता नहीं है-दशेन कर नहीं 
सकते, फिर आप मन्दिर में क्यों जाते है ? श्री महाराजजी ने 
उत्तर ॒दिया-“ भले आदमी ! सोचो तो सही-मेरी खें 


४ | 
नहीं है, तो क्या ठाकुरजी की भी आं नहीं है ? मै नहीं देख 


सकता, परन्तु वे तो देखते हैँ । मुञ् देखकर उन्हें प्रसन्नता होती | 
है, इसलिए अँ मन्दिर मै जाता हूं । क्रितना सजीव ईश्वर ` 


विश्वास है । 


श्री स्वामीजी महाराज एक वार देन मे वठे थे । ईसाई 


मत के एक पादरी साहब भी वह आर बेंठ गये । थोड़ी देर 
वाद उन्होने श्री महाराजजी से पूछा कि अप मीहा को जानते 
है ? इन्होने सहज भाव से उत्तर दिया कि “जी हाँ, जानता ह ' । 


पादरी साहब ने फिर प्रश्न क्रिया क्रि मसीहा के सम्बन्ध मे आप ` 
क्या जानते हैँ? इस प्रश्न को सुनकर बड़ी प्रसन्नता एवं, 


कानफिडन्स के साथ श्रौ महाराजी ने कहा कि भाई, “मक्ीहा 


खुदाके पुत्रदं म खुदा का दोस्त हू, मसीहा मेरा सगा भतीजा 


है म उसको अच्छी तरह जनता हूं । मसीहा मुञ्चे बहुत प्यारा 


लगता है 1“ एक गेरू वस्त्रधारी हिन्द्र सन्यासी मसीहा को ` 
अपना सगा सम्बन्धी मानता है ओर आत्मीयता के नाते प्यार 
करता है-पेसे सम्बन्ध को कल्पना भी पादरी साहब नहीं कर ` 


सकते होगे । श्री महाराजजी का उत्तर सुनकर स्तम्भित रह्‌ 


गये । उन्होने हिन्दु मत के इस व्यापक ईश्वरीय सम्बन्ध की. 
वात, जिसमें सभी मजहब के ईर्वर-विश्वासी समा जाय, कभी । 
सुनी नहीं होगी । किन्तु आप सोचिए कि श्री महूराजजी की. 
बात कितनी सत्यतापुणं है । वस्तुतः ईष्वरवाद मे मजहब-भेद 
हौ ही नहीं सक्ता । ईश्वरवाद तो मानव जोवन का एक एसा , 


व्यापक सत्य है कि मन्दिर, मस्जिद ओर चचं के भेद इसे 


विभाजित नही कर सकते । ईश्वरवादी हो फर मजहवी संघषं 
करने वाला घोर अनीश्वरवादी है । क्योकि सही ईश्वरवाद का ` 
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। . अथं है-प्रभु से आत्मीय सम्बन्ध स्वीकार करना । वैष्णव मत 


के अनुसार यष्ी उपासना है । इसी आधार पर श्री महाराजजी 

ने भक्तिमती मीराजी, महात्मा ईसा मसीह ओर पेगम्बर मुहम्मद 

को परम वंष्णव' कहकर स्वीकार किया है ! क्योकि, मीराजी 

ने ईश्वर को अपना पति माना, महात्मा $्साने ईश्वर को 

अपना पिता माना ओर पेगम्बर मुहम्मद ने ईश्वर को अपना 

दोस्त माना; गौर तीनों ही प्रभु के परमभक्त हुए । प्रभु-भक्ति 
के लिए ईश्वर को अपना मानना ओर उनको रस देने के लिए 
उनके प्रेमी होना अनिवायं है । कोई मन्दिर भे जाकर पूजा 
करेगा कि मस्जिद में जाकर नमाज पटठ़ृगा छि चचं मे जाकर 
पराथेना करेगा-यह प्रश्न ही नहीं उठता । यदि कोई प्रभु को 
अपना मानकर उनके प्रति प्रेमभाव रखेगा ओर उन्टींके नाते 
प्राणिमात्र के प्रति सद्भाव रखेगा तो उसे सब जगह परमात्मा 
मिलेगा, अन्यथा, कहीं नहीं मिलेगा 1 यह ध्रुव सत्य है । 
श्री स्वामीजी महाराज ने इस सत्य को स्वीकार करने का 
परामशं सभी ईश्वरवादी साधकं को दिया है! उनका यह 
विचार उनके प्रवचनोःमे व्यक्त है जिसका अनुसरण मजहबी 
एकता को सुरक्षित रखने भ समथं है । 


श्री स्वामीजी महाराज को सन्यास देने वाले गुर ने एक 
वार विदा होते समय कह दिया कि, “बेटा ! जब तुम आजाद 
हो जाओगे, तो सारी प्रकृति तुम्हारो सेवा के लिये लालायित 
रहेगी । चराचर जगत तुम्हारो आवश्यकता पूर्ति के लिए तैयार 
रहेगा । वृक्ष तुम्हं फल-~पूल रदेग, ओर खुखार शेर तुम्हे गोद से 
लेकर तुम्हारी रक्षा करेगे 1“ इतना कहकर सद्गुरुदेव ने 
स्वरचित एक दोहा सुना दिया- 


६ | | 
, "जीते जी मर जाय, अमर हो जावे। 
दिल देवे, सो दिलवर को पावे 1" 


“जीते जी मर जाय, आर्थात्‌ अक्रिचन, अचाह्‌ एवं 
अप्रयत्न हो जाना ओर “दिल देवे” अर्थात्‌ केवल प्रभु को अपना ` 


मानकर उन्हं रस देने केः लिये अपने को समपित करना । 


श्री स्वामीजी महाराज ने गुरुवाणी को सर्वाश में धारण ¦ ` 


किया ओर उसे अपने जीवन में शत्‌-प्रतिशत्‌ फलित होते देखा । 


अ्रिचन, अचाह एवं अप्रयत्न होकर इन्होने परम स्वाधीन, 


दिव्य-चिन्मय जीवन पा लिया तथा प्रभुके प्रेमी होकरप्रेमके 
अनन्त रस से भरपूर हो गये। 


घोर पराधीनता की पीडासे मुक्त होकर अमरत्व के. 
आनन्द में मस्त हो गये। इस सम्बन्ध मं श्री महाराजजी ने । 
अपना एक अनुभव सुनाया था । एक वार उनका शरीर अस्वस्थ ` 
हो गया था । उत्तराखण्डकी यात्रा करके वापस अयेये।. 
हिलडायरिया से शरीर बहुत ही दुबल हो गया था । साथ-साथ , 
ज्वर भी रहने लगा । बीमारी की दशा में करीब ४० दिन बीत ` 
गये थे । चिित्सकों के मतानुसार नाडी की गति शरीरके 
नाश का संकेत दे रही थी। मित्रो, प्रेमियों एवं चिर्रित्सकों ने ` 
चिता प्रगट की । श्री स्वामीजी महाराज क शरीर को नियमानु- 
सार कुशा गौर मृगछाला विषछठा$र जमीन पर उतार दिया गया। 
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चारो जोर प्रियजन खड़े थे । प्रमी डाक्टर ने कहा फ “बाबाजी ` 


चले । इन्होने सुना ओर प्रियजनों के उमडते हुए हदय के 


स्पन्दनों को अनुभव क्रिया । वीतराग सन्त को बडा भारो , 
कोतुहल हआ किं प्रियजन इतने दुःखी क्यों है ? उन्होने सोचा ` 
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कि अवम देता हूं कि मृत्यु कसी होतीहै ? जव वे देखने लगे 
तो उन्हे वडा आनन्द आया । शरीरके छूट जाने में इतना 
हल्कापन ओौर इतना आनन्द था.शि जिसकी कोई सीमा दही 
नहीं थी । इस अनुभव से वे इस निश्चय पर पहुंचे छि मृत्यु मे 
कोई दुःख नहीं है । चूंकि आदमी शरीर को बनाये रखना 


, चाहता है, इस कारण मरनेमें दुःखी ओर भयमीत होता दै, 


अन्यथा आनन्द ही आनन्द है । उनका आनन्द मृतवत्‌ शरीर 
पर भी फल गया था । वे उस शरीर को जमीन पर पड़ा हआ 
देख रहे थे ओर सुन रहे थे कि मित्रगग कह रहे है करि “देखो, 
वावाजी कितने प्रसन्न हैँ ।'* वुद्धि की प्ररता, हृदय की कोम- 
लता एवं जीवन के प्रति जागरूकता के गुण इनमे जन्म-जात 
थे । अवसर पाकर इन गुणों का पूणे विकास हृआ। एक वार 
ये अपने गुर के पास वठे थे-इनके मन मे शास्त्रों एवं उप- 
निषदों के अध्ययन का सङ्कल्प उठा । ओंदें तो थी नही, ` मन 
ही मन सोचकर रह'गये 1 तत्काल ही इनके गुरूदेव बोल उठे- 
“अरे भाई! ठहरी हुई बुद्धि में श्रुति का ज्ञान स्वतः अभिव्यक्त 
होता है । उसकी पाठशाला है-'"एक्रान्त'" ओर पाठ है “मौनः 


. ज्ञानारजेन का यह्‌ रहस्य सुनकर ये बहुत प्रसन्न हो गये । इन्होनि 


एकान्त में मौन रहकर वुद्धिको सम कर लिया 1 वुद्धि की 
समता मे वह्‌ ज्ञान उदित हो गया जो म्रन्थों के अध्ययन से- 
कभी सम्भव ही नहीं है । उसज्ञानके प्रकाश में इन्ह सुष्टिके 
आदि-अन्त के सभी रहस्यो का पता चल गया । सृष्टि के विधा- 
यक्त को मङ्खलकारिता एवं मानव-जीवन के सङ्खलमय विधान 
का अथं स्पष्ट हो गया । इन्होनि जानने योग्य सब कुछ ज्ञान . 
लिया, क्योकि जिस ज्ञान से सव कु जाना जाता है, वह्‌ ज्ञान 
इनमे अभिव्यक्त टो गया थां। | 
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अन्चु के खुलते ही इनमे इतनी सामथ्यं आ गयी कि | 
वाह्य जगत को भी देने में समथं हो गये । वे भीतर-बाहर ¦ 


सब कुछ देख सकते थे । बिल्कुल निदे एवं निर्भीक होकर 


रहते थे । बाहरी आंखों के विगड़जाने का दुःख सदा कं लिये . 


मिट गया । 


मित्रों ने प्रारम्भ से इनको देखा है, वे कहते हँ फ देखते-टी-देखते 


इनका इतना विकास अत्प समयमेंहीहो गया! जिन 


उनके भीतर सत्य से अभिन्न होने की गहरी व्याकुलताजो थी, ` 
वह्‌ परम शान्ति मे बदल गयी । उनका मूख-मण्डल प्रकाशमानः 
हो गया । वे अपने अविनाशी अस्तित्व मे आप स्थित रहने लगे। ` 
उनके हृदयम ईश्वरीय-भ्रेम लहराने लगा, जिसके स्पशं-मात्रसे ¦ 


निकटवर्ती मित्रगण पुलकायमान होने लगे । योग के द्वारा सिद्ध 
होने वाली सब सिद्धियां सहज ही उनमें आ गयीं, पर वे उन 


सब सिद्धियों को गोपनीय रखते थे । उनका जीवन योग, बोध ` 
एवं प्रेम का सजीव प्रतीक था । यही कारण है कि इनकी उप- ` 
स्थिति से वातावरण मेंप्रेम की लहरियां उठती रहती थीं। 
उनके जीवन से यह्‌ सत्य प्रत्यक्ष होता था कि ज्ञान ओरप्रेमका 
तत्व जब किसी सन्त मे अभिव्यक्त हो जाताहैतो वह विभुहो ` 


जाता ह । श्री महा राजजी के निकट सम्पकं मे आने वाले अनेक , 
साधक भाई-बहन एक अज्ञात मिठास के आभास से आफऊर्षित ` 


होकर चुपचाप मन्त्-मुग्ध की भांति उनके पास बैठे रहते ये । 


प्रम-पथ की साधना की चर्चाजब होने लगती थी ओर श्री महा- ` 


राजजी भ्रमी _ तथा प्रेमास्पद के अनन्त-विहार की मधुर-वार्ता 
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सुनाने लग जाते थे तो सुनने वाले ईश्वर-विश्वासी साध अपने | 


आप को भ्रूल जाते थे। अनेक श्रोताओं ने समय-समय पर अपना ` 
अनुभव हमे बताया कि श्रीमहा राजजी की वाणी में उनका रसमय ` 
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, । जीवन ही प्रवाहमान होकर श्रोताओं को स्पशं करता था, जिससे 
श्रोता अपने आपको प्रेम-भाव में उत्तरोत्तर ऊचे उठते हुए पाते 
थे । बडा आनन्द आता था । 


इनकी प्रश्नोत्तर को शली बेजोड थी । वाक्‌-पटुता एवं 
उन्मुक्त हास्य, र म-निवारण के लिए कडी-से-कडी आलोचना 
के साथ ही मातृवत्‌-स्नेह का व्यवहार जिज्ञासु-जनों के विशेष 
आकषेण का स्रोत था । अन्तर्बोध से अनुप्राणित, इनकी अकाट्य 
युक्तयो मे बहुत ही स्पष्टता, दढता एवं निस्तन्देहता थी । इनके 
प्रवचनों एवं साहित्य मे, कहीं भी आपको ग्रन्थो के प्रमाणोंका 
उल्लेख नहीं मिलेगा । वे जानते थे कि स्वतः सिद्ध सत्य को 
प्रमाण को आवश्यकता नहीं है 1 वे कभी सोचकर नहीं बोलते 
थे 1 कई बार उन्होने परसंगवश एेसा कहा क्रि, “भाई! जेसे तुम 
-सुनते हो वसेम भी इ मैभीतो श्रोता हूं! उनकी 
अहम्‌-शून्य वाणी मे ज्ञान ओर प्रेम को अजस्र धारा सहज ही 
प्रवाहित होतो रहती थी, जिसे सुनकर बड़े-बड़े शास्ल्ञ कहते 
थे ओर आज भी कह रहे हैँ शि वर्षों तक ग्रन्थों के अध्ययनसे 
दशेन के जो गूढ़ रहस्य समञ्ञ मे नहीं अये थे, वे सब इन वे-पढे 
सन्त की वाणी से स्पष्ट हो गये । 


१६२१ मे देश की स्वतन्त्रता के लिए असहयोग आन्दोलन 
आरम्भ हआ । “शरीर विश्व-कूपी वाटिका की खाद है"-यह्‌ 
सत्य जिनमें उदृभासित हुआ था, वे सेवा-भावी सन्त देशसेवा 
के अवसर को कंसे छोड़ते ? वे कूद पड़ स्वातन्त्रय आन्दोलन की 
लहर मे । एक दिन इनके गुरुदेव के एक मित्न-सन्त इनको 
आन्दोलन में व्यस्त देखकर इनके पास आये ओर बड प्यार से 
पूछा-“बेटा ! क्या तुमने इसी के लिए घर छोडा था?” 


१० | 


श्री शरणानन्दजी महाराज ने बड़ी दढता के साथ स्पष्ट उत्तर 


दिया-“विल्कुल नहीं ! देश को सेवा के राग कोम विचारसे 
नहीं मिटा सकरा, इसलिए इस कायं भँ लगा हूं । "पुनः यह पूछने 


पर कि “तुम्हारा क्या हाल है? इन्होने उत्तर दिया किम 
स्ैकाल मे अपनी अखण्डता मे स्थित हूं । म करता-तराता कुष ` 
नहीं हं ।' सेवा मं रत रहते हए भी उनमें देहातीत आनन्द की 
अखण्डता अक्षुण्ण रहती शी । रसे त्रिगुणातीत पुरुष मे एसी ` 
घोर कर्मठा अन्यत्र देखने में नहीं आती है । एेसे विलक्षण पुरूष . 
ये श्री स्वामीजी महाराज । उनके प्रवचनों मे आप इस सत्य का ` 


विस्तृत विवरण पद़गे । 


अमानवता कौ कालिमा से मानवोय सभ्यता का इतिहास . 
तमाच्छन्न होने लगा । द्वितीय विश्वयुद्ध मे भीषण नर-संहार . 
हुआ, आणविक बम-विस्फोट से जापान के नगर हीरोशिमा ` 
ओर नागासराकी के हृदयविदारक दृश्य उपस्थित हुए, भारतवषे । 
के विभाजन के समय मजहब के नाम पर वबेरतापूणे कुक़त्यो , 
से पीडित असंख्य विवश नर-नारियों के चीत्कारों से धरती- 
आसमान कपि उठे 1“ यह्‌ सब सुनकर संत का नवनीत , 


कोमल हूदय द्रवित हो गया । 


जाति-भेद, रग-भेद, मजहव ओर वगं-भेद, वाद ओर ¦ 
ज्म के भेदो से विविध सकीणेताओं भे विभाजित संसारके , 
विभिन्न देशों को एक दुसरे के नाशम जुटे हुए देखकर पर-पीडा ` 
सं पीडित परम-कारूणिक ` सन्त का हृदय अत्यन्त व्यथित हो . 


 [ सन्तवाणी-२ ` 


उठा । राजनतिक स्वाधीनता के बाद भारतीय नागरि को. 


अधिकारःलोलुपता मे फसा हुआ देखकर इन्होंने काग्रेस की , 
सक्रिय सेवा छोड़ दी ओर एकान्तिक चिन्तन द्वारा मानव-मात्र ` 


॥ 


१ हैव, दन्न -्न्कैन नन्व 46 = 
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की विविध समस्याओं के समाधान पर विचार करने लगे इनके 
सामने प्रष्न थे कि :- 


(१) व्यक्ति का कल्याण एवं सुन्दर समाज निर्माण कंसे 

हो ? ¦ 
` (२) विश्व-शान्ति सुरक्षित कंसे रहे ? 

(३) मजहवी भेद-भाव कंसे मिटे? ` 

(४) सामाजिक विपमत्े कंसे दूरहों? 

(५) मानव के भीतर विद्यमान, सोई इई मानवता कंसे 
नागता 

(६) मानव-मात्र कां जीवन पूणं कंसे हो ? अथात्‌ शान्ति 
ध भक्ति कीर्मांग पूरी कंसे हो? आदि, 
आदि । 


करुणा से द्रवित, सर्वात्मि-भाव से भावित, सन्त हृदय मे 
गहन एकान्तिक-चिन्तन के फलस्वरूप उपर्युक्त प्रश्नों के उत्तर 
मे मानवता के मूल सिद्धान्त" प्रकाशमे आये उनको श्री 
महाराज जी ने मानव-समाज के लिए एक नवीन क्रान्तिकारी 
विचारप्रणाली के रूप मे सजोया । उसी विचारप्रणाली का 
प्रतीक दै-“'मानव सेवा संघ । जिसकी स्थापना सन्त 
शिरोमणी पूज्यपाद स्वामी शरणानन्द जी महाराज ने इस हेतु 
की कि इसके माध्यम से युगो-युगों तक मानव समाज की 
विचारात्मक, भावात्मक एवं क्रियात्मक सेवाये होती रहे 1 
१६५२ में इसकी स्थापना हई थी । १६५३ मे इसका रजिस्टेशन 
हो गया । वृन्दावन मे इसका प्रधान कार्यालय है । इस संस्था 
को स्थापित करने को आवश्यकता इसलिए पड़ गई कि मानव- 
माद्र के परित्राण के लिए सवंमान्य विचारप्रणाली का सुजन 


१२ 


श्री महाराज जी की अन्तेव्यथा से हुआ _था--उसका उन्हनि ¦ 
अपने व्यक्तिगत नाम से प्रकाशित करना पसंद नही क्रिया । जिन्हे 
अहम्‌ को अभिमान-शुन्य रखना अभीष्ट होता है, वे आत्मख्याति ` 


से बचकर रहते हं । 


इसमें दूसरी एक ओर महत्वपूणे बात यह्‌ है कि श्री. 
महाराज जी के विचारानुसार देश, काल, मत्‌, मजहव, सम्प्रदाय 
एवं वग-निरपेक्ष जो जीवन का सत्य है, उसे व्यक्ति के माध्यम 
ते प्रगट करना उसका मूल्य घटाना है जौर सबसे वड़ा बात यह्‌ ` 


| सन्तवाणी-र ` 


है कि जिन्होनि परमः्रेमास्पद कौ सत्ता से भिन्न अपना अस्तित्व | 
ही नहीं रखा, वे अपने नाम के माध्यमसे कोई बात कंसे कह्‌ ` 


सकते थे ! इन्हीं कतिपय उल्लेनीय कारणों से “मानव-सेवा- 


संघ" की स्थापना हुई । तब से अव तकृ देश के विभिन्न भागों 
म "मानव सेवा संघ' के माध्यम से जन-जन के भीतर सोई हुई ¦ 
मानवता को जगाने कीसेवाकीजारहीदहै। श्री स्वामीजी | 
महाराज इस बात के लिए बड़े ही ` आतुर रहते थे कि प्रत्येक ` 


भाई-बहन अपने कल्याण मेँ स्वाधीन ओौर समथ हो जाय । 


इनका प्रादुभवि एक विलक्षण विभूति के रूप मे हु, ¦ 
ेसा उनके सम-सामयिक सभी महान सन्त एवं महापुरुष मानते ¦ 
है । प्रचण्डज्ञान, अकाट्य-युक्ति, सरल विश्वास एवं अनन्थ-भक्ति , 
-ये सभी पक्ष उनमें अपनी-अपनी पराकाष्ठा पर थे। एेसा. 
अद्भुत काम्विनेशन कहीं देखने मे नहीं आता, जंक्षा परमपूज्य , 


स्वामीजी महाराज में विद्यमान था । फिर भी उपयुक्त दिव्य- , 


ताओं को अपनी विशेषता मानने की भूल उन्होने कभी नही 
की । 


४ 
॥ 
१ र 
व 
१ 
१ 
॥ 
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मेरा कुछ नहीं है । 
मुज्ञ कुछ नहीं चाहिये । 
= म कृ नहीं हूं । 
सर्वे-समथं प्रभु मेरे अपने ह ।- 
यह चिरन्तन-सत्य उनका जीवन था ओर यही उनके कथन 
का केन्द्रभी है। श्री महाराज जी की बड़ी भारी विशेषता यह्‌ 
रही है करिवे साधकों को किसी बाहरी विधि-विधान एवं 
अम्यास-जन्य साधनों पर अटने नहीं देते थे । विभिन्न दाशनिक 
मतभेदो मेँ उल्चने नहीं देते थे; किसी दशेन या साधन-प्रणाली 
का आग्रह या विरोध नहीं करते । उन्होने कभी अपनाः मत 
दूसरों पर आरोपित नहीं किया । स्वयं कट्टर ईश्वरवादी होते 
हुए भी-कभी ईष्वरवाद का प्रचार नहीं किया । वे एक तत्व- 
दर्शी सन्त थे । इसी कारण उन्होने भक्तिपथ, ज्ञान-पथ या 
योगपथ में किसी को सबसे अच्छाया किसी को उससे कम 
अच्छा नहीं वताया । किसी को सहज या किसी को अपेक्षाकृत 
कठिन नहीं बताया । उन्होने इस बात को घोषित किया है कि 
"“दशंन अनेक ओर जीवन एक है” । उन्होने साधक्माव्र को 
यह्‌ अभय-वचन दिया है कि तुम आरम्भ मे अपनी रुचि 
योग्यता, सामथ्यं, विश्वास ओर विचार के अनुसार किसी एक 
साधन-पथ को पसन्द करलो, पणता मं तुम्हें पूण जीवन मिलेगा । 
कत्तव्यनिष्ठको भी, योगी को भी, विचारक को भी एवं प्रभु 
विश्वासी को दिव्य-चिन्मय, रस-रूप जीवन मिलता है, यह्‌ 
। निविवाद सत्य है । जीवन की पूणता मे योग, बोध ओर प्रेम 
: । . से अभिन्नता सभी साधकों कीहो जाती है । यहं एक बड़ा ही 
। क्रान्तिकारी विचार है, जिससे अनेकों उलज्ञनों से. मुक्ति मिल 
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जाती है। श्री महाराजजौ का यहं क्रान्तिकारी विचार उनके | 
प्रवचनों में स्पष्टतः व्यक्त हुआ है । | 


जव तक पूज्यपाद धी स्वामीजी महाराज सशरोर इस 
संसार मे विराजमान थे, तव तक उन्होने अपना  जीवनदायी 
सन्देश, ग्राम-ग्राम, प्रान्त-्रान्त अविराम भ्रमण करते इएम्साधु- ` 
सन्त, साधक, समाजसेवी, साहित्यकार आदि सभी वर्गो को. 
सुनाया ओौर अव उनके ब्रह्मलीन हो जाने पर “मानव सेवा संघः | 
के माध्यम से यह काम हो रहा हे । उसी सन्दभं में यह अनुपम 
सन्त-वाणी आपके कल्याणां टेप-अंकित रूप मे आपके सम्मुख ¦ 
प्रस्तुत की जा रही है। | 

्रस्तुतिकरण की तुटियों पर ध्यान न देकर, अमृतवाणी ¦ 
को प्रेम-पूवेक पठन करेगे तो जीवन को सफलं वनने कौ राह ` 
आपको अवश्य मिल जायेगी । 


॥ 


सन्त अमर है । उनकी वाणी अमर ह । हम सब धोता ` 
उस अमरत्व से अभिन्न हो जायं, इसी सदभावना के साथ 


निवेदिका | 
देवकी 


+ ० 


(ब) 


श्री स्वामी जी महाराज के विचारानुसार मानव मात्र 
की मौलिक माग है-योग, वोध ओर प्रेम 1 योग भौतिक- 
विकास की, वधं आध्यात्मिक-विकास की जर प्रेम भाव- 
विकास की चरमसीमा है । भौतिक-विकास का मूल मन्त्र है 
"अपने अधिकारोकात्याग ओर दूसरों के अधिकारोंकी 
रक्षा । आध्यात्मिक-विकास का मूल मन्त्र टै-""अचाह्‌ 
ओर अप्रयत्त होना 1" भाव-विकास का मूल मन्त्र है-अपनी 
| असमर्थता से पीडति होकर सर्व॑-समथं प्र्‌ की शरणागति 
| स्वीकार करना अथवा मोक्ष की स्वाधीनता -को भी उस 
परम स्वाधीन पर त्योछावर करके उसको रस प्रदान करने 
के लिये उसका-प्रेमी होना । 


प्रवचन : 


, अपने अधिकारका त्याग करना हं इसलिण कि क्रोधकी ` 
उत्पत्ति न हो; दूसरों के अधिकार की रक्षा करनी हं इसलिए ¦ 
हो जाय । तो-विद्यमान राग की | 
नवीन राग तथा क्रोध की उत्पत्ति न हो, इसी 
को कहते है-राग-रहित होना । अव यह्‌ राग-रहित होना- ` 
इसका कोई दश्य नहीं बना सकते-आपकी रहन-सहन का ठङ्खं 


कि विद्यमान राग की निवृत्ति 
निवृत्ति हो जाय, 


ठेसा होगा तो राग~रदित होना कहला्येगा । राग-रहित होने 


का अर्थं यह हे क्रि जो राग-रहित हो जाता हं वह॒ स्वभावसे 
ही योगवित्‌ हो जाता ह । राग-रहित होते ही योग की प्राप्ति 
होती हं ओर जो योगवित्‌ हो जाता हं वह आत्मवित्‌ हो जाता . 
हे, ओर जो आत्मवित्‌ हो जाता हं वह्‌ ब्रह्मवित्‌ हो जाता ह । . 


तो चाहे आप भौतिकवाद की दृष्टि से योगवित्‌ हो जाइये, चाहे , 
आध्यात्मवाद की दुष्ट से आत्मवित्‌ हो जाइए । चाहे आस्तिक 
वाद की दृष्टि से ब्रह्मवित्‌ हो जाइये । यह्‌ राग-रहित होने से 
होता हं । किसी अन्य प्रकार से यह होता नहीं । ओर राग नाश |एेसा 
ही तब होता हं जब हम पर जो दूसरों के अधिकार हैँ उनको , स्थूल 
देते रहं, अपना अधिकार छोडते जाये । इसी को धमं-विज्ञान का ए 


कहते हँ । धमं का अथं इतना ही हं-दूसरों के अधिकार देना, 


कार 


अपना अधिकार छोड़ना । यह्‌ धमं तत्व ठै । यह मजहब नहीं कारः 
हं । मजहब गौर चीज हं, धमं ओर चीज हं । मजहब तो धमं बुराई 
का वाह्य रूप ह-एक देशीय, ओर धर्म एक मौलिक तत्व है । से सुः 


1 
॥ 
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| तो हम धम-विज्ञान के अनुसार राग-रदित हो सकते है । 
। अध्यात्म-विज्ञान. के अनुसार जीवनमुक्त हो सकते है । ओर 
 आस्तिक-विज्ञान के अनुसार भगवद्भक्त हो सक्ते दहै । 
तो हम धम-विज्ञान के अनुसार राग~रहित हो सकते है, 
। अध्यात्म-विज्ञान के अनुसार जीवनमुक्त हो सक्ते है ओर 
 आस्तिक-विज्ञान के अनुसार भगवद्भक्त हो सकते हँ । भक्त होने 
मे आप स्वाधीन ह, मुक्त होने मे आप स्वाधीन ह ओर धर्मात्मा 
होने मे भी आप स्वाधीन हँ । मक्त को जगत की अपेक्षा नहीं 
रहती, धर्मात्मा कौ जगत अपेक्षा करता है । अन्तर समञ्च में 
आया? जो धर्मात्मा है उसकी संसार आवश्यकता अनुभव 
करता है । मुक्त-पुरुष को संसार की आवश्यकता नहीं रहती । 
ओर जिसको संसार को आवश्यकता नहीं रहती-- वही भक्त 
हो जाता है। क्यो ? क्योकि संसार माने उत्पन्न हृई चीज ओर 
जिसको उत्पन्न हुई चीज की आवश्यकता नहीं रहती, उसे अनु- 
त्पन्न हुआ जीवन मिल जाता है। इसी का नाम मुक्त होना है, 
इसी का नाम भक्त होना है। 


प्रश्न--त्रह्मवित्‌ होना ओर भक्त होना एक ही बात है ? 


| उत्तर--हा+ एक ही बात है--एक ही बात है । यह तो 
एसा है भया, कि स्थूल जगत, सूक्ष्म जगत, कारण जगत ओर 
स्थूल शरीर, सूक्ष्म शरीर, कारण शरीर । शरीर क्या है? सुष्टि 
। का एक छोटा नमूना । जसे शरीर के तीन रूप है-स्थूल, सूक्ष्म, 
कारण, वसे ही जगत्‌ के भी तीन रूप रहै-स्थूल, सूक्ष्म ओर 
कारण । तो स्थूल शरीर, सूक्ष्मशरीर गौर कारण शरीर। 
` बुराई-रहित होने से तो स्थूल शरीर शुद्ध होता है, अचाह होने 
| से सूक्ष्म शरीर शुद्ध हो जाता है ओर अप्रयत्न होने से कारण 


| 
॥ 
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ं गे जाता है \ चाहे तो यों कह. दो, अथवा यों के 
व इरित होकर भलाई का फल छोडने से स्थूल शरी 
ओर स्थल जगत कौ आवश्यकता नहीं रहती आर न होत 
से कूम शरीर ओर सूक्ष्म जगत कौ आवश्यकता नहीं रहती ५ 
अप्रयत्न होने से कारण शरीर ओर कारण जगत को आवश्यकता 
नहीं रहती । चाहे यो कह दो किस्थूल सूक्ष्म मे, सूक्ष्म कार 
मँ विलीन हयो जाता है मौर फिर देहातीत जीवन कौ प्राप्ति 
जाती है, एसा भी कह सकते है । अन जिसको जो रुचिकर स 
सी जिसकी मान्यतायें हों । इस चीज को दूसरी तरह से भ 
कह सकते है--इन्द्रियों कौ शक्ति को मनमेंलय करदो, मनक 
शक्ति को बुद्धिम लय करदो । तो जव इन्द्रिया अविषय होगी, 
मन निविकत्प होगा, बुद्धि सम होगो-यह समाधि कह दो, यो 


कह दो । ओर अगर योग ही जीवन है, बोध ओर प्रेम की प्रापि 


न हो, तो यह शुद्ध भौतिकवाद है । 


भौतिकवाद का अथं यह नहीं है जसा आजकल लो 
लगाते है कि खाभो, पयो, मौज करो । भौतिकवाद का अंह 
क्रि ठीक योगविज्ञान की प्राप्ति हो जाय । उसमे . वड़ो बड़ी 
अलौकिक शक्तियां भी आती है । बोध जो है यह अध्यात्म विज्ञा 
है ओर प्रेम आस्तिक विज्ञान है । लेकिन इन तीनों मे इतन . 
एकत्व है कि अगर योग की पूणेता हो जाय--पूणं योग गरौ 
प्राप्ति हो जाय तो बोध जरूर हो जायेगा ओर बोध प्राप्त ह 
जाय तो प्रेम जरूर हो जायगा । जसे, भोग की रुचि रहते हए 
मोह. ओर आसक्ति नाश होती हैक्या? क्यारायहै? 


| . श्रोता-- नहीं होती 


न 


> 


= ~= 
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नहीं होती हैन! चकि भोग है, इसलिए मोह ओौर 
आसक्ति है । योग है इसलिए वोध .ओौर प्रेम है । तो जब योग, 
बोध ओर प्रेम की प्राप्ति होती है तो अभावका अभाव हो 
जाता है । फिर अभाव शेष नहीं रहता ओर वह प्राप्ति तभी 
हाती है जव हम ठीक धर्मात्मा हीते है, अचाह होते है अथवा 
णरणागत होते हैँ । । 


तीन तरह से योग की प्राप्ति हो जाती है--धर्मात्मा होने 
से भी--यह कमयोग कहलाता है । अचाह होना-यह ज्ञानयोग 
कहलाता है । शरणागत होना-यह भक्तियोग कहलाता है । तो 
चाहे कमं के द्वारा योग प्राप्त करो अथवा ज्ञान केद्वारा योग 
प्राप्त करो ओर चाहे आस्था कैद्रारा योग प्राप्त करो! योग 
एक अनिवायं तत्व है जो कि मनुष्यमात्र. को मिल सकता है । 
तीनों मेसे किसी भी प्रकार से आप योग प्राप्त कर सकते है। 


अव जो सुखमय परिस्थितिमें है, उन्हे धर्मात्मा होकर 
योग प्राप्त करने में सुलभता रहती हं । ओर जिनकी दुःखमय 
परिस्थिति हे, उन्हं अचाह्‌ होकर योग सुलभ रहता है 1 ओर 
जिनका आस्था, श्रद्धा, विश्वास वाला जीवन है, उनको शरणा- 
, गति से योग की प्राप्ति होती ह । अब अपनी बनावट देखो कि 
आप में आस्था, श्रद्धा, विश्वास की प्रबलता हे फि दुःख की 
प्रबलता हं किं सुख की सबलता हं 1 अगर सुखमय जीवन हँ 
तो धमत्मा होना अनिवायं हं । अगर दुःखमय जीवन हे तो 
अचाह होना अनिवायं हं । अगर आस्थावान जीवन हे तो 
शरणागत होना अनिवायं हं । इनमे से किसी के द्वारा भी आप 
राग-रहित होकर योग, बोधः प्रेम को प्राप्त कर सकते है । 


दी संन्तवाणी-र । 
भोता-जीवन की पूणता म तीनों आ 
स्वामी जी-तीनों आ जायेगी । | 
परश्न-अकिचन ओर अचाह होने के बाद अप्रयत्न होना | 
क्याहै? 
पूज्यपाद-देखो । अकिचन ओर अचाह्‌ होने के बाद 
एक अहंकृति भी तो होती है न! करने म भीतो रस आताहै।. 
जसे अप अपने जीवन मेँ देखिए कि अगर हम कह कि पर 
दामो तो कंसा लगता है?तो कहते हं कि ("बहुत अच्छा । 
लगता है, बैठने से भी ज्यादा शान्ति लगती है - तो एक अहु ' 
कृति का भी सुख होता है । म कुठ कर रहा हं इस बात का 
भी सुख होता है । अहकृति-रहित माने अपने लिए मुके कु 
भी करना शेष नहीं है-इसको अप्रयत्न होना कहते हैँ " करना । 
शेष नहीं है अर्थात्‌ अपने लिए कु भी करना शेष नहीं है-यह्‌ 
अहकृति-रहित होना हो गया । 
शोता-यह अप्रयत्न होना क्या अध्यात्मवाद ह ! 
स्वामी जी-हां अध्यात्मवाद है, शुद्ध अध्यात्मवाद हे । 
प्रशन-अच्छा, इसमे आस्था...“ । | 
श्री महाराज-देखो, देखो ! आस्था का अथं होता है कि ` 
जिसने अपनी असमथंता से पीडित होकर, सवंसमथं का आश्रयं | 
ले लिया। तो आस्था मे भौ तीनों बातें आ जायेगी, अपने अप। | 
ओर ध्मत्मिा मे भी तीनों बातें आ जायेगी ओर आध्यात्मवादमे 
भी तीनों बातें आ जायेगी । आस्था का मतलब क्या है ?अगर , 
विचार करके देखा जाय तो परमात्मा का मानना क्यो जरूरी है! , 
देखा तो है नही,समन्न मे आया नहीं! बोलो! परमात्माका मानना , 


{जायेगी न ? | 


| 
| 
। 
। 
1 
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क्यो जरूरी है ? एेरे-गरे नत्थू-खेरे सभी परमात्मा को मान 
लेगे ?एेसा नहीं होता भाई । परमात्मा को मानने का भ्रष्न उन 
लोगो को होता है कि जिन्हं मुक्तिभी खारी लगे शान्तिओौर 
मुक्ति भी जिनको खारी लगे, वे परमात्मा को मानने के हकदार 
है-ईमानदारी से देखो तो । अथवा जो असमर्थता से पीडति 
है । असमथंता से पीडित ह -ओर बिना लक्ष्य की प्राप्तिके रह 
नहीं सकते । वे कहते हँ -देखो, अव दुःखहारी हरि को पुकारो 
अब भयहारी प्रभु को पुकारो । देखिए, एक बात सोचने कौ है, 
बड़ी गम्भीर । अगर परमात्मा को अपना मनाना अभीष्ट हो 


तो दुनिया में किसकी मजालहैकिन माने। बोलो है, हिम्मत 
किसीको? 


भोता-नहीं । 


लेकिन परमात्मा को अपना मनाना अभीष्ट नहीं है। 
सुष्टि को कुछ लोग ईष्वरङ़ृत मानते है, कुछ लोग प्राकृतिक 
यानी स्वभाव से ही मानते ह । यानी खेल को मानते है, खिलौने 
को मानते हु ओर उसके बनाने वाले कुम्हार को नहीं मानते है । 
एसे दोनो सिद्धान्त । तो जो सृष्टि को अनादि ओौर अनुत्पन्न 
हई मानते है ओर सृष्टिकर्ता को नहीं मानते है, उन्हे धर्मात्मा 
होना पड़ता है ओर अचाह होना पड़ता है। आप सृष्टिका 
विधान सानोगे कि नहीं ? सष्टिका विधान क्याहै?कि मेरे 
साथ कोई बुराई न करे 1 तो बुराई-रहित होना सृष्टि का विधान 
हो गया । अच्छा, ओर मुक्षसे सबल मेरी सहायता क्रे । तो 
सहयोग देना विधान हो गया 1 तो जो सृष्टि को माने, परमात्मा 


को न माने, उसको भी यह दो बातं माननी पड़ंगी कि नही ? 


सहयोग ओौर बुराई-रहित होना 1 तो बुराई रहित होने से क्या 


< २ । 
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7 तुम्हारे । 

रोगा ? तुम भले हो जाओगे । भले होने से क्था ध तुम्हारे 
रा भलाई होगी । अगर उस होने वाली ता काफल , 
भ्नोगोगे तो आप फिर पराधीन हो जाओगे । क्योक्रि. कमफल 
भोग की रचि से ही मनुष्य पराधीन होता है आपने दान दिया ¦ 
ओर उसका फल आपको चाहिए । तो फल तौ प्राकृतिक बनेगा , 


ही । क्या रायहै? तो दान का फल चाहने वाला पराधीन 
होगा कि स्वाधीन | 


 श्रोता-पराधधीन । 


अच्छा, तप का फल चाहने वाला स्वाधीन होगा कि, 


त 1 । 


पराधीन? सोचो ! लेकिन अगे आपके सामने प्रश्न पेदा होगा 


कि भाई ! मैने भलाई तो की, पर इसका फल मुज्ञको नहीं: 
चाहिए । यानी अचाह होना पड़गा। तो अचांह्‌ होने से क्या । 


होता है रि जगत की तो निवृत्ति हो जाती है, ओर जो जगत 


उसकी प्राप्ति हो जाती है। इसलिए अचाह्‌ होना एक सी । 
सुन्दर साधना है कि परमात्मा तो मिल जाता है-मानो तोन. 
मानो तो-ओौर जगत छूट जाता है । चाहे उसे सत्य मानो तब . 


` भी छूट जायगा, मिथ्या मानो तब भी छूट जायगा, अनित्य 
मानो तब भी ट जाया । | ्‌ 


तो अब अचाह होने की तैयारी कौन कर सक्रताहै? . 
जिसे कुछ नहीं चाहिए । कुछ नहीं चाहिए का मतलब क्या | 
होता है, बोलो ? थोड़ा चादिए यह थोड़ ही होता है । कुछ नहीं ' 
चाहिए का मतलब होता है कुछ नहीं चाहिए । न भोग चाहिए, . 


न मोक्ष चाहिए । तो जो भोगमोक्ष निराकांक्षी है वह तो होता 


है भगवद्भक्तं । ओर जो मोक्षार्थी है उसे मोक्ष-माति होती है। 
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। जो भोगार्थी है उसे भोग प्राप्त होता है। तो सकाम कमसे 
। भोग प्राप्त होता हैः निष्काम कमसे मोक्ष प्राप्त होता है। 
' परमात्मा को मानने की जरूरत ही नहीं है । लेकिन नहीं भाई, 
जिसे मोक्ष भी खारी लगे वह्‌ परमात्मा को माने, एेसा है । 
' परमात्मा का मानना एकं अत्यन्त ही उच्चकोटि की बात है । 
' अगर किसीको जंचेतो, नहींतो रहो मोक्ष के आनन्दमें। 
। काहे को परमात्मा को मानते हो भेया । परमात्मा थोड़े ही 
। कहने आया है कि तुम मृङ्चे मानलो। ओर परमात्मा को 
। मनाना हो तो तुम्हारी हिम्मत है क्या ? अभी-अभी एेसा विधान 
। बना दे परमात्मा कि देखो ! अगर तुम मृुक्षको नहीं मानोगे तो 
। म तुमको श्वास नहीं लेने दूंगा । तो दम चुटने लगे, तो मानोगे 
कि नहीं? क्यारायहैः? 


श्रोता-मानना पड़गा । 


तो परमात्मा फितने उदार है, परमात्मा कितने महान 

। हैँ ओर परमात्मा के मानने वाले कितने उच्चकोटि के विरक्त 
 । ओर अनुरक्त हँ । आ-हा-हा, कमाल है इसमें । यानी माप विचारं 

| करके देखिये-मोक्ष के आनन्द मे जो सन्तुष्ट है, वह॒ विरक्त है ? 
` | वह तो अपने मेँ सन्तुष्ट है। भोग से, दुःख से विरक्त है, पराधी- 
। नता से विरक्त है, अशान्ति से विरक्त है, अभाव से विरक्त हे। 

। लेकिन परमात्मा को मानने वाला मोक्ष से भी विरक्तहं ! वेसे 

। तो आजकल सभी लोग कह देते हैँ कि हम परमात्मा को मानते 

` | है, पर परमात्मा को मानने वाला तो ओ-हो-हो ! परमात्मा को 
¦ । मानने वाला परमात्मा को प्यारा लगता है । परमात्मा जिसको 
| प्यार करे, वह्‌ परमात्मा का मानने वाला हुआ 1 ओर मोक्ष मे जो 
` आनंदले-वह अपना माननेवाला हुआ! ओर शान्तिर सद्भाव 
| ¦ भेजो रहे वह्‌ जगत को मानने वाला हआ । तो जगत को 
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= 91 हिए, अपने को मानम 

हमको शान्ति ओर सद्भाव चा का 

वि परमात्मा को मानकर अगाध त्रम चाहिए । । 
श्नोता-महाराज जी ¦! इस हिसाब से तो जव मोह 

खारी लगे तब परमात्मा को मानना चाहिए, परमात्मा ध 
मानना पहले जरूरी कंसे हआ 
स्वामी जी-एेसा नहीं ह पण्डित जी, मोक्ष खारी नही। 

रै आपसे पूछता हूं कि मोक्ष का जथ कया है च दुःखों कौ अत्यन 
निवत्ति । अगर हम स्वतन्त्र रूप से आचार्यो के मत पर विचा, 
करे तो दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति बुद्ध तेभी मानी दहै, जेनिपें 


ने भी मानी है, पर परमात्मा को नहीं माना है । 
पण्डित जी-मेराप्रष्न यह नहीं है। मेरा प्रश्न यह्‌ 
करि परमात्मा का मानना तभी होगा जब मोल प्राप्त कर लगे! 
पहले कंसे मान सकते हँ ! | | 
स्वामी जी-आस्था के आधार पर । | 
प्रशन-आस्था के आधार पर तो माना ही जाएगा । | 
` ` स्वामी जो-अगर मोक्ष खारी लगे तब तो परमात्र 
मिल जायेगा । ` | 
पण्डित जी-मेरे समञ् मे आया था कि मोक्ष खार 
लगने पर परमात्मा को माना जायेगा । 
स्वामी जी-यह नहीं पण्डित जी ! भने यह नहीं कहा। 
मने कहा थाकि जो मोक्षार्थी है वह विरक्त है भोगे 
` ओरजोप्रमार्थी है वह्‌ मोक्ष से भी विरक्त है-यह कहा था। 
महान विरक्त है । तो आसान चीज नहीं है परमात्मा क्‌ 
मानना । मोक्ष उसे नहीं कहते जो अच्छा न लगे । मँ मोक्ष ॥ 
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अपमान करने को राजी नहीं हूं । अखण्ड रस है मोक्ष मे 1 शान्त 
रस है मोक्षम! दुःखों की निवृत्ति है मोक्ष मे मोक कोई 
घटिया चीज थोडे ही है जो कि अच्छी नहीं लगेगी ! लेकिन 
मोक्ष तो उन लोगो कौ चीज है कि जिन्होने परमात्मा के अस्तित्व 
को नहीं माना । तो भी उन्हं मोक्ष तो चाहिए 1 से ही जिन्होने 
अपने अस्तित्व को नहीं माना, उन्हं भीतो दुःखों को निवृत्ति 
चाहिए । इस तरह से मँ बोल रहा हं पण्डित जी । 


भगवान बुद्ध ने “निर्वाण शब्द इस्तेमाल किया, मोक्ष 

णब्द इस्तेमाल नहीं किया । ओौर उन्होने चार सत्य रखे सामने- 

दुःख है, उसका कारण है, उपाय है ओर निवृत्ति है। तो दुःख 
की अत्यन्त निवृत्ति कह कर वे मौन हो गये । अच्छा, जेन मत 
ने मोक्ष को सामने रख दिया, आत्मा" शब्द को सामने रखं कर 
कि आत्मवित्‌ हो जाओ, मोक्ष प्राप्त हो जायेगा । वे अध्यात्म 

कह कर चुप हो गये। तब भक्तों ने परमात्मा की बात कही 1 
अतः यै यह निवेदन कररहाथा कि इन तीनोंके रसम भेद 
है। वसे तो मोक्षार्थी कब तक ह! जब तक मोक्ष नहीं हुआ 1 
अहु रहेगा ही नहीं मोक्ष मे । दुःखी कब तक है? जब तक दुःख 
का अत्यन्त अभाव नहीं हुआ । दुःखी रहेगा ही नहीं 1 


-परिच्छिन्नता कातो नाश हो जायेगा तीनो प्रकार से । एेसा नहीं 


कि नहीं होगा । लेकिन मै आपसे निवेदन करता हं किं आस्था 
के आधार पर परमात्मा माना जातादहै। ज्ञानके दारा 
परमात्मा को सिद्ध नहीं किया जाता । प्रमाण से परमात्मा को 
सिद्ध करते ह । प्रमाण में आधार होता दहै, आस्थाका1 हम 
पहले स्वीकार करे कि हम श्रुति-भगवती को मानते हैँ । तो 


श्रुति-भगवती से परमात्मा की चर्चा चली है 1 इसी आधार परः 
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पात्री जौ के मुख से सुना था कि “हम 

द मातत है करि उसको चचा वेद मेहे. 6 

वेद को मानते है, वेद के आधार पर बरह्म को शा है । “ह्म 

| कृष्ण को इसलिए मानते है करि उनफी चर्चा गीता मेहै।" तो. 
है वह परमात्मावाद कहलाता है शुध ` 
से। अव शास्त्र तो सभी है-धरममशास्त, अन्पात्मशास्तः, 
7 | इसलिएर्भै तो इस दुष्टि से निवेदन करता हं , 
कि परमात्मा का मानना बहुत महान, कामदहै। एक बात । ` 
दूसरी बात है कि जंसे मान लीजिए कोई अपनी असमथतासे ` 
पीडित है, वह भी परमात्मा को मान सकता है। पंडित जी, मेरी 
आदत है कि भै विचार को विश्वास मे मिलाता नहीं हं ध मेरा, 
निवेदन यह है कि जो असमर्थता से पीडति हैः जसेश्वी. 
विभीषण जीने प्रश्न फिया हनुमान जी से। कथा को बात्‌ है। 
बयो्रि विश्वास मे ही यह सब चलता है । तो प्रश्न यह किया | 
कि- | 


यह्‌ जो एक शास्तवादः 


"तामस तन कचु . साधन नाही ह 
प्रीति न.पद सरोज मन माहीं 1 


तामस शरीर होनेसेतो भै ध्मत्मि नहींहो सका ओर 
चतुष्टय-साधन-सम्मन्न न होने से भँ ज्ञान योग का अधिकारी 
नहीं हो सका ओर प्रीति के अभावमें मै भक्ति योग का अधिः 
कारी नहीं हो सका । अधिकारी नहीं हो सकासोतो टीकर 
-परन्तु क्या एसे मञ्च अनधिरारो पर भौ भानुकूुलनाथं कषा 
करेगे ? ओर हनुमान जीने न तो म॑त्र-दीक्षा दी, न तत्र-दीक्षा दी 
ओर न कोई प्रमाण उनके सामने रवा । अपना प्रमाण र | 
दिया कि “मुञ्च जसे अपावन पर भी प्रभुनेकृपा की है ।' यानी, 
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प्रभं कृपा करते हैँ-यह वात हनुमान जी ने बताई ओर यह 
। सुनकर के विभीषण जीने स्वीकार करलो। गुरुहो तो हनुमान 
। जसा ओर शिष्य हो.तो विभीषण जसा ओर जव स्वीकार 
। करः लिया तो क्या इआ ?आ-हा-हा ! वही विभीषण है जो 


यह कहता था कि मै अनधिकारीं हं, वह्‌ उस रावण को जो कि 


। वेदों का पण्डित था-चागं वेदों का पण्डित था रावण, पण्डित 


 ! उसकोः लगा समञ्ञाने विभीषण, तो उसने एक लात दी । 


तोम यह्‌ निवेदन कर रहा था कि परामात्मा को कौन 


। मानतादहै?यातोरएे्ा आदमी जो मोक्ष के आनन्दम भी 
। सन्तुष्ट नहीं होता । उससे भी परे का कोइ आनन्द हो तो उसे 
। चाहिए । या वहू-जो मांग से निराश नही है । मांग तो सवकी 
। एक ही है-चाहे कोई मोक्ार्थी हो, चाहे कोई धर्मात्मा दहो, 
। चाहे कोई आस्तिकवादी हो-रसरूप जीवन की मांग है । रस- 


। रूप जीवन मेँ तीन चीजें होती है-जिसका कभी नाशनदहो, 


जो रसरूप हो ओर जो चिन्मय हो । चेतना हो जिसमे, रस हो 


। ओर जिसका नाश न हो-उसी को जीवन कहते है । धर्मात्मा 
। को भौ रसरूप जीवन मिलतादहै, मोक्षार्थी को. भी रसरूप 


न~ = 


जीवन मिलता है ओर प्रेमार्थी को भी रसरूप जीवन मिलता है । 
रसमेभेदकरतेर्हैलोग। कहते दहैप्रेमकाजो रस है वह्‌ अनन्त 


। है गौर मोक्ष का रस अखण्ड है जौर धर्मात्मा का रस शान्त है 1 ` 


। तो शान्त रस, अखण्ड रस, अनन्त रस-ये रस के भेद है । 
। वास्तव में उसमें स्वरूप भेद नहीं है । शान्तरस मे भी परमात्मा 
। की प्राप्ति है, अखण्ड-रस मे भी परमात्मा की प्राप्ति है, अनन्त- 
। रसम भी परमात्मा की प्राप्ति है1 पर साधको के दृष्टिकोण 
। से इनमें केवल रस का भेद प्रिया जाता है, एेसा मै मानता हूं । 
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नहीं तो जिसे मोक्ष मिलेगा उसे परमात्मा भी मिलेगा 1 जि 
परमात्मा मिलेगा उसे मोक्ष भी मिलेगा । जिसे शान्ति मिलेगी 
उसे मोक्ष भी भिलेगा । जिसकी दुःखों की अत्यन्त निवृत्ति हो 
गई, उसे मोक्ष भी मिलेगा, परमात्म भी मिलेगा । चीजतो 


एक है न ! मांग तो अनेक नहीं ह, मांग तो एक हं । 
तो ञँ यह निवेदन कर रहा था कि. आज हम इ | 


बात को सोचें फि अगर अभाव हमसे सहा नहीं जाता तो भाई 


अभाव का अभाव हो सकता है अचाह होने से । एक उपाय 
सोच, बहुत से न सोचें । अब अचाह किस-किस प्रकार से बनेगि 
 आप,आप ही कोन सोचना पड़ेगा ! जब तक अपना करके 

कुछ भी मान्‌गा, तब तक अचाहं हो ही नहीं सकता । अथवा जव्‌। 
तक भगवान को अपना नहीं मान्‌गा, तब तक अचाह हो ही, 
. नहीं सकता । तो क्रिसी तरह से आप हो जाय, अचाह्‌ हो जायं। 


अचाह होने से अभाव की निवृत्ति हो जायेगी 1 यह निविवाद ` 


सत्य है । 


२ 
(अ) 


(१) सेवा को साधना का मूल मन्त्र है--““वुराई रहित होना 1“ 

(२) निज स्वरूप के वोध का साधन है- "चाह ओर प्रयत्न 
रहित हौना 1" 

(३) प्रभु प्रेमी होने के लिए आवश्यक है - “अपने सहित अपना 
सवंस्व उनके सर्मपित करना है 1"" 

(४) यह सब शरीर धमं नहीं है-"“स्वधमं है 1“ 
(५) पमै"की खोज करते करते "“यै"-'"है'' मे विलीन हो 
जाता है । 

(६) “मै जव "है" मे विलीन दहो जाता हतो “मै की खोज 
क्रा प्रष्न हल्‌ हो जाता है 1 

(७) "मै" को ब्रह्य“ कहना साधन पद्धति है, अनुभव सिद्ध नहीं है । 

८) संसार कों नापसन्द किए बिना उससे मन हटता नहीं है 

ओर दिव्य-चिन्मय-स्वरूप जीवन को पसन्द किए विना उसमे मन लगता 


नहीं है । 


प्रवचन : 


सेवा करने से हमे अपने को जानने कौ ओर प्रभु सेषेम्‌ 
करने की सामथ्यं आ जाती है। इस तरह सेवा भी अपने लिये | 
ही हई, लेकिन लम्बे रास्ते से हुई । तो म यह्‌ ट निवेदन कर रहा, 
था कि जग की सेवा यानी आवश्यक कायं मे भाग लेना, यह्‌ 


सेवा हो गयी । गौर उस सेवा के अन्त मेँ अचाह्‌ होकर-मुे 


कुछ नहीं चाहिये ओौर निमेम होकर -मेरा कुछ नहीं है, अरथात्‌। 
या तो हम अपने को समपेण कर दे" या हुम अचाहं ओौर अप्रयल 
हो जायं । तो जब हम अचाह हो जाते हैँ जब हम अप्रयत्न हौ, 
जाते है, तो अपने आप हमारा प्रवेश उस देहातीत जीवनम ह 
जाता है जहाँ वै" ओर “है” का भेद नहीं रहता, आत्मा, 
परमात्मा का भेद नहीं रहता । उसमें हमारा प्रवेश होता है 
अचाह होने से, अप्रयत्न होने से। अचाह्‌ केसे हो सक्ते ह! 
मञ्चे कछ नहीं चाहिए । जव मँ सेवा करूंगा तो मुञ्चे सेवा के 
सिवा मौर कुछ नहीं चाहिये । सेवक के पास अपना कु नहीं 
होता । अतः सेवा करने.से अचाह्‌ होने की, अप्रयत्न होने कौ, 
सामथ्यं आती है। चक्रि जीवन मे करने का राग है इसतिगए 
अगर सेवा नहीं करोगे तो भोग करोगे । ओौर जब भोग करोगे 
तब अचाह्‌ नहीं हो सकोगे, तव अप्रयत्न नहीं हो सकोगे । चा 
भी रहेगी ओर प्रयत्न भी रहेगा । चाह ओौर प्रयत्न जब तक 
रहेगा, तव तक देह के साथ मिले रहोगे । हो अलग, पर मिते 
रहोगे । जव तक देह के साथ मिले रहोगे, तब तक पराधीन, 
रहोगे, स्वाधीन नहीं हो सक्ते । तब तक जन्म ओौर मरण के 
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चक्कर में घूमते रहोग मुक्त नहीं हो सकते। अशान्तःरशोगे, ` 
शान्त नहीं हो सकते । सुखदुःख में वधे रहोगे, सुखदुःख से 
अतीत नहीं हो सक्ते । इसलिए ये प्रोग्राम रखा कि भाई, 
जग की सेवा करो, अपनी खोज करो, प्रभुसे प्रेम करो। 


तो अपनी खोज करने के.लिए आपको किसी ओर का 
सहारा नहीं लेना पड़ेगा । कोई परिश्रम नहीं करना पड़गा 
पराश्चय ओौर परिश्रम को छोड़कर ही तुम -अपनी खोज कर 
सकोगे नहीं तो अपनी खोज नहीं होगी । ओर प्रेम के लिए भ्रभ्‌ 
को ही अपना मानना पड़गा। वे ही भेरे अपने, ओर कोई 
मेरा अपना नहीं दै । ओर उनसे भी मून्ञे कछ नहीं चाहिये, यह 
भी मानना पड़गा । ओर अपने पर उनका पुरा अधिकार है, यह 
भी मानना पड़ंगा । किसी को किसी से प्रेम करना हो तो उसको 
अपना मानना होता है ओर अपना मानने के लिये अपने को 
उनके हाथ मेदे देनाहोता है 1 मुज्ञ पर तुम्हारा पूरा अधिकार 
है चाहे जसे रक्खो, चाहे कुष करो ओर मेगा .तुम पर कोई 
अधिकार नहीं है; अर्थात्‌ मुज्ञ तुमसे कुछ नहीं चाहिये । मृञ्ञ 
तुमसे कुछ नहीं चाहिये, मेग तुम पर पूरा अधिक्रार है-इसके 
पूवं प्रेम केवल बातों में नहीं हो सकता । न नाक बन्द करने से 
होता दहै, न आंख वन्द करनेसे होता है। किसी प्रकारप्रेम 
उत्पन्न नहीं होता सिवा इसके ओर सेवा विना किए कोई कभी 
अचाह्‌ नहीं हो सकता, अप्रयत्न नहीं हो सकता । इसलिए 
पूरुषाथं में कौन-कौन सी वाते रहीं.? कि सेवा करके अपनी ` 
खोज करो ओर अपनी खोज करने के लिए अचाह होना पड्गा, 
अप्रयत्न होना पड़ेगा 1 क्योकि, शरीर के द्वारा अपनी खोज नहीं 
हो सकती, इन्द्रियों के हारा अपनी खोज नही हो सकती; मन- 
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बुद्धि के दवारा अपनी खोज 


नहीं हो सकती, प्राणो के द्वारा अपनौ , 


9 => सकती । इन सबसे अलग होने पर ही अपने द्वारा 
सकती है । तो इन सबसे अलग होने का उपाय ` 


क्या है? करि सेवा करो ओर कुठ मत चाहो । 


तवा करो अथवा अपने लिये कुछ मन करो । अपने लिये । 


कृ मत करो; क्योकि अपने लिए कु करने की बात है नहीं। 
क्यों नहीं है ? कि अपनी जो मग है-अमर जीवन को-वह्‌ 
मागि किसी कमं के द्वारा पूरी नहीं होगी । हम जो अमर जीवन 
चाहते है, हम जो स्वाधीन जीवन चाहते है, हम जो चिन्मय 


< 7) जकन चः 


कः = क 


जीवन चाहते ै-तो वह जीवन किसी शरीर के -अश्ित, ` 
परिश्नम द्वारा प्राप्त नहीं होता । इसलिये, अपने लिये करने , 
की बात नहीं है; ओर वह -जीवन संसार की सहायतासे भी ¦ 
प्राप्त नहीं होता । अगर वह जीवन संसारः की सहायता से प्राप्त ` 
होता, तब तो उस जीवन के लिये खोज करने को वात नहीं | 
होती । देखिये, एक होता है खोज करना; एक होता है उत्पन 
करना । कमं का सम्बन्ध होता है उन चीजों से जो उत्पन्न तती । 
है । यह फकं मालूम होता है कि नहीं ? यह भाषा समन्षमें ` 
आयी या नहीं 2 खोज करना ओर'उत्पन्न करना । जसे, खेत ' 
मे अनाज का उत्पन्न करना, तो इसमें कमं अपेत हुआ । लेकिन ¦ 
कोई चीज अगर मौजूद है ओर उसकी खोज.करना है, तो यह्‌ 


कमं ) क्या { भाई देखो, न समञ्च मे आये तो खून लगाकर 
शहीदो मे शामिल मत होना । सुनते-सुनते जन्म विता दो ओौर 
समञ्च कुछ न पाओ, उससे कोई लाभ नहीं । इसलिए मै बार- 
वार पूछता हं । तो किसी चीज को पदा करना होता 
ओर किसी चीज की खोज करना होता है । खोज याने तलाश । 


तलाश उस चीजकी की जाती है जो दै; ओर पदा उसे किया. 


मि भा 


999 जः को = क-म भा = 9 क 
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 जातादहैजो नहींदहै। कभोहै ओर कभी नहीं है, उसको 
। उत्पन्न क्रिया जाता है ओर जो सदेव है, सर्वत्र है उसकी खोज 
की जाती हेै। 


तो “यहः के सम्बन्ध में जो कुछ जरूरत होती है उमके 


लिए कमं किया जाता है ।. जेमे कल अगर जाना हँ किसी को 
 बम्बई डाक्टर को दिखाने के लिए, नो उसके लिये कमं करना 
। षड्गा । अब उस डाक्टर की पहुँच रमै" तकन होकर शरीर तक 
। रहेगी । तो संमार के जितने कर्मे हवे शरोर तक रहते है, नै" 
। तक नहीं पहुचे । मै" कौ खोज करने के लिए शरीर का आश्य 
| छोड़ना पडता है । ओर शरीर का आश्चय छोड़ने के लिये सेवा 
। करनी पड़ती है 1 अगर तुम सेवा नहीं करोगे ओर करनेः का 
। राग बना रहेगा, करने की अगर रुचि वनी रहेगी, तो तुमशरीय 
। मे चिपके रहोगे ओर व्यथं चेष्टा करते रहोगे या व्यथं -चिन्तन 


। होता रहेगा । कव तक होता रहेगा ? जव तक तुम सेवा नहीं 
करोगे । यह्‌ वात, यह भाषा समज्ञ मे आई ? कोई भाई-वहन 
। एसा है जिसको यह समञ्ञ म न अग्यी हो ? 


, सेवा का मतलब क्यादै? सेवा का मतलब यह है कि 
जो काम आप करो उसमें दूसरों का हित होना चाहिये । उसका 
सम्बन्ध दूसरे के साथ ह्रोना चाहिये । अपने सुख म उसका 


। उपयोग नहीं होना चाहिए । यानी हम यह्‌ नहीं सोचें कि हम 
| जो करे उससे हमे मज्ञा अये । हम जो करे उयमे दूमरे का 


| हित हो, दूसरे को प्रसन्नता हो, दूसरे का कल्याण हो । दूसरे 


जो क क डि = आः 9 क = ति क ऋ जा ~ = 


का सुख हो--सो नहीं । नहीं तो सभी कामी-कृत्ते करगे कि 
आओ ! हमारे संख के लिए हमसे यह कराओ । लेकिन उसमे 
उसका हित नहीं होगा न ? तो जिसमें दूसरे का हित निहित 


। 
३४ | ९  सत्तव 
वा कहते ह । जिसमे अपना सुखं हो उसे भोग कते 
॥ ८ र ८. सम्बन्ध नहीं षूटता- सेवा से शरीर क | कः 
सम्बन्ध टुटता है । जव शरीर का सबन्ध दटूटता है तव | अपने 
हम अपनी खोज के अधिकारी होते है 1 जब अनुष्य अपनो खोज (नः 
करने चलता है ते खोज करते-क्ररते स्वय्‌ खो जाता है ओर जो | 
सदा-सदा के लिए है, वही रह जाता है।येतोर्मैने आपको  प्रैकिटः 
पुराने खोज करने वालों का फंसला सुना विया । पर उस फंसे रहे ह 
ङ सीखने से काम नहीं चलेगा । तुह भी अपने को खो देना अप 
पड़ेगा, तव काम चलेगा । इसलिये सेवा करो ओर अपनी खो रहे है 
करो । । जायेगे 
| , क ठंठते  ज्ञानपू 
अपनी खोज करते-करते; मै" को दूदते-दृढते मै" ९ ओर ` 
न विलीन हो जाता है । क्यों ? “मै एक देता तत्व है, ज है उ 
विना आश्य के रह नहीं सकता; चाहे यह ससार का आश्रयते, सुषुपि 
अथवा परमात्मा का । जव संसार का आश्रय लेता है तो संसार्‌ लेकिः 
कोही भ्व" मानने लगता है ओर यदि परमात्मा का आश्र की रि 
लेता है तो परमाश्मा को ही मैः मानने लगता है । यह तो भ जः 
मैने एक फंसला सुनाया 1 लेकिन इका तरीका आपको जानना है किं 
चाहिए कि रवै" की खोज कंसे की जाय । "यह'मेर्मैःका| न सृ 
सम्बन्ध तोड़ दिया जाय । “यह मे मेरा कुछ नहीं है, ह्‌ शरीर 
से मुञ्ञे कुछ नहीं चाहिये । “यह्‌” के हारा “यह्‌” की सेवा देखना 
करनी है । यह भाषा समञ्च मेँ आयी या नहीं ? “यह मे| लीजि 
शरीर । शरीर के द्वारा संसार की सेवा करनी है । "यह" मे| शरीर 
संसार । संसार में कु मेरा नहीं है, संसार से मृद कुछ नह| करो ` 
चाहिये । जब संसार मे मेरा कुछ नहीं. है तो संसार की सहा" उस : 
यता के विना कुछ कर नहीं सकता; ओर जब अँ कुठ कृ उससे 
ही नहीं सकता तो सचमुच मुञ्चे यह विधान मानना पड़गा #| 7 ज 
। 


| सन्तघाणी 
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कि मुञ्ञे अपने लिये कुछ करना नहीं है । जो कुछ करना है 
संसार के लिएकरनादहै। सेवा करनी है संसार के लिये । मृञ्च 
अपने लिये कुछ नहीं करना है । 


देखिये, सेवा का जो क्रियात्मक रूप होता है, जो 
्रकिटिकल रूप होता है. वह अखंड नदीं होता 1 अभी हम बोल ` 
रहे है तो चुप भीहोगे। आप सून रहे तो चुप भी होगे। 
अप देख रहेदहैँतो न देखने की स्थिति मे भी जा्येगे । सोच 
रहे तो कुछ काल के वाद न सोचने की स्थिति में भी जायेगे । 
जायेगे कि नहीं ? जा्येगे, जाना ही पड़ता है 1 तो जागृति मेँ 
ज्ञानपू्वेक न करने की जो स्थिति है उसका नाम है योगः । 
ओरं थककर, स्वभाव से विवश होकर, जोन करने की स्थिति 
है उसका नाम है सुषुप्ति। उसका नाम योग नहींडै। तो 
सुषुप्ति से हमको आराम तो मिलता दहै, शक्ति तो मिलती है, 
लेकिन हमे ज्ञान नहीं रहता कि हम कहा चले गये, न करते 
की स्थितिमे! इस बात का पता नहीं चलता । लेकिन जाग्रत 
मेजबन करने की स्थिति आतीदहैतो इस वात का बोध होता 
है कि हम किसी कालम भी शरीर नहीं । न स्थूल शरीर है, 
न सूक्ष्म शरीर है,न कारण शरीररहै। हम किसी काल में 
शरीर नहींहै। जब हम शरीर नहींदहैतोहम क्या? यह्‌ 
देखना पड़ेगा । अब आप कह दीज्यि, सुन लीजिये, मान 
लीजिये किम आत्मा हूं-तो एेसे काम नहीं चलेगा । “हम 
शरीर नहीं है “इस वात को शरीर से अलग होकर अनुभव 
करो कि हम शरीर नहीं है । शरीर से असंगता का अनुभव हमें 
। उस जीवन से, उम सत्य से, जिसका कभी नाश नहीं होता, 
| उससे अभिन्न कर देता है, मिला देता है, एक कर देता है 1 
। तो अव अन्तर क्या हभ ? कि शरीर के साथ हम कभी भी एक 


। 


। 


| [ सन्तवाणी.. सन्तव 
५ अतीतजो जीवन है । बोघ 
नही पाति । लेकिन शरीर से अतीत जौ जोवन है, उस 1 
५.५ सा हो जाती है । उसकी समीपता आती | ठ 
पहले, फिर एकता आती है ओर फिर स आती है । तो त 
उसके साथ हमारी एकता होती हं । लकिन शरार के साथ 8 
कितने ही मिल जाये, पर एक ५ ही पाते । क तै < 
द ह नह सोच त हाप श 
यही कहे ह कि “भेरा शरीर , यहं नहीं कह पाते कि ¶ >त्य. 
शरीर । इसी प्रकार मेरा मन, मेरे प्राण, मेरी बुद्धि, भे + 
इन्दर्या, इत्यादि-इत्यादि । तो यह्‌ तीनो शरीरो का जो फ़ किसी 
संगठन दिखाई देता है आपको, इन तीनोंही शरीरो केसा नहीं 
। रै पन" नहीं बाता, “मेरा पनं ` आता है । यानीर्म नहीं । 8 
यह मेरा है, एसा महसुस करते ह । लेकिन वास्तव मे गौ आपव 
गहराई से देखा जाय तो जसे यै नहींदहैरएेसे “मेराभी" तै. 
है, कंथोकि शरीर को आप संसार से अलग नही कर पाते। 
कर सक्ते है क्या ? शरीर को संसार से अलगले जा सकते{\ अलग 
क्या? नहीं ले जा सक्ते । तो शरीर को यदिअपमेराक्हीयः 
हो तो भाई, संसार को मेरा क्यों नही कहते ? ओर जव संपा, फिर 
को मेदा. नहीं कहते हो, तो शरीर को मेरा क्यों कहते हो! भमी! 
इस प्रकार शरी मै नहीं हृ--यह भो सिद्ध है गौर शरीर भे, एसा 
` नहीं है--यह भी सिद्ध है । - 4 वा 
जव ये दोनों वातं आपको सिद्ध हो गयीं कि शरीर! है, त 
मह, नमेराहैतो मव विक्रार नाश हो गये! शरोरर्यन है। 3 
है--तो इसमें जो बंधे हुए ये हम जडता मे, वह नाश ६ ओौर 
जायेगी । प्रमाद नाश हो जायेगा, जडता नाश हो जायेगी ओ। शरीः 
फिर “यै” की "है" के साथ एकता हो जायेगी-- चाहे य! इसरि 
होकर, चाहे बोध होकर जौ चाहे प्रेम होकर । यानी वै"? 
। | 
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सरै बोध प्राप्त हो जाय तव भी “है” के साथ एकता हो जाती है, 
गी\ “मै को योग प्राप्त हो जाय तव भी “है के साथ एकता हो 

, जाती है ओर “मै” के अन्दर प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाय तब 
> भी एकता हो जाती है । तो ‹र्भै" का जो अन्तिम विकसित रूप 
य है वह योगद, बोधरहै ओौरप्रेमहै; शरीरनहीं है। वैसे तो 
० लोग मैः माने ब्रह्म कह देते है, ब्रह्म को म" कह देते है । यह्‌ 
; | उपासना की एक पद्धति है। लेकिन वास्तव मेंर्मैःकाजो 
म नित्य-सम्बन्ध हे वह योग, वोध ओर प्रेमसे है। बोध, प्रेम ओर 

। योग--इसके द्वारा हम उम जीवन को प्राप्त करते हैं जिसमें 
ए किसी प्रकार की कमी नहीं है, जिसमे किसी प्रकार का अभाव 
रा नहीं है, जिसमे किसी प्रकार की जडता नहीं है, नोरसता नहीं 
। ६ है। अभाव से, जडता से, नीरसता से रहित जीवन हमारा- 
ओ आपका अपना जीवन है 1 - 


त , 
ति। तो वहं जो अपनो जीवन है, उसको हम भूल गये है । 
ति अलगनहींहो गये ह, भूल गये हैँ । उस भूल को मिटाने के लिए 
क्षे ही यह बात कही गई कि भाई, पटले तो जगत की सेवा करो, 
षा फिर अपनी खोज करो, फिर प्रभुको प्रेम करो। यानी प्रभुंके 
हो! प्रमी होकर, जगत के सेवक होकर आप अपनी खोज करो। 
मे.एेसा बताया गया । अपनी खोज करने के लिए जब प्रयास 
` | आरम्भ होगा तो वह प्रयास शरीर केद्वारा नदीं होगा । 
क्योकि, शरीर केद्वारातो सेवाहो सकनी है, भोग हो सक्रता 
२ है, तपो सकताहै' खोज नहीं हो सकती । बड़ी विचित्र बात 
तहु है। शरीर के सहारे कोलेकर आप सही काम कर सक्ते ह 
1 ६ ओर शरीर के सहारे को लेकर आप तप कर सकते है, लेकिन 
व| शरीर के सहारे को लेकर आप अपनी खोज नहीं कर सकते है । 
ध. इसलिये शरीर का सहारा छोड़कर अचाह्‌ः, अप्रयत्न होकर हम 
` १ | 


| 
॥ 
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व क ताथ मिले नहीं रहते ह तव हम परमात्मा के सुगर 
होते है, परमात्मा से एक होते है, परमात्मा से अभिन्न होते 
उसी यमीपता का नाम “योग” जीद एकता का नाम्‌ "बोधः बरं 
अभित्नता का नाम प्रेम" है । तो हमको योग, बोध भौर्‌ १ | 
कन प्राभ्ति होती है एवं भोग, मोह ौर आसक्ति का नाश हो 
है । जव तक हमको योग प्राप्त नहीं ह तब तक भोग कोशं 
म बंधे हृए है । ओर जव तकं भोगकीरुचिमेबधे हुए? 
तक मोह भौर -आसक्ति मं आवद्ध हं । यह भाषा समन्ते 


आप--मोह ओर आसक्ति 1 


तो, अब सोचिये कि अप भोग, मोह ओर आसक्तिः 

ही रहना चाहते है कि योग, बोध ओर प्रेम को पाना चाहते है 

यह सोचिये । अगर आप योग, बोध ओर प्रेम को . पाना चां 

है, तो आपको सेवा करनी होगी, अचाह्‌ होना पड़्गा, अप्रयं 

होना पड़ेगा । ओर कोई उपाय नहींहै। सेवा करोता 

अचाह्‌ होने की सामर्थ्यं जा जाय । अवाह हो जाओ, जिह 
अप्रयत्न होने की सामर्थ्यं जा जाय । यह जरूर आ जातीदै। 
अप्रयत्न होने सेयोग हो जता हे; क्योकि भोगमंतोप्रय 
रहता है । भोग विना ' परिश्रम के, विना पराश्रय के होता, 
क्या? कोई भी भोग हो, पराश्रय भौर परिश्रम के बिना 
सकता है क्या { योगमेन पराश्चयदहै, न परिश्रम है । ह 
आपसे क्या बताये, आज योगं के बड्‌-बड़ सेमीनार होते! 
सम्मेलन होते हँ गौर योग के नाम परर शरीर-विज्ञान ष 
मनोविज्ञान कौ कछ क्रियाये सिखाते है, बताते है, योग केता 
प्र ˆ शरीर-विज्ञान योग नहीं है ओर सच पुच्िये तो मरौ 
विज्ञान भी योग नहीं है । क्यों ? मनोविज्ञान माने मन + 


॥ 
| 
| 
| 


ज कर सकते हँ । खोज क्या करः सकते हैँ ? ; जव > ` 


(म 


१ 
ह 
र 


द्र) 
ए ~~ 


ता 
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- व्यापार, शरीरविज्ञान मने शरीर का व्यापार! ओर वह्‌ 


व्यापार जिसमें शरीर का ओर मनका दहित हो । इतनी बात 
है । लेकिन यह्‌ योग नहीं है । योग तो शरीर-विज्ञान, मनो- 
विज्ञान इन दोनों से परे है। क्योकि योगज है वह्‌ मनुष्य का 
अपना जीवन है । योग॒ का डफीनीशन ( परिभाषा } यदिमं 
करू तो-जो हमे उसे मिला दे जो हमसे अलग नहीं है, 
अपने मे अपने को मिला दे-एक योग का डिफीनीशन यह है । 
अपने को .अपने से मिलने वाले का नाम योगहै। ओौर यह्‌ 
डेफोनीशन अगे चल करयोगकेफलके रूप मे बताया है। 


पतंजलि ने जो योगदशन लिखा है इसमे योग की षरिभाषा की 


है-चित्त की वृत्तियों का निरोध ओर फल बताया है कि द्रष्टा 
अपने स्वरूप मे अवस्थित हो जाय । अव मानव-सेवा-संघ ने 
इस बात को एेसे बताया 1 योग का वाह्य रूप ॒वताया, अचाह्‌ 
ओर अप्रयत्न ! अप्रयत्न अर्थात्‌ कोशिश न करना (रशण७७- 
1088) ! तो न करने की स्थिति को भी योग कहते ह 1 लेकिन 
यै एेसा मानतादहूं किन करने की स्थिति में हमारा उससे योग 
होता है जो अपना है, अपनेमेंहै ओर अभी है। अविनाशो है, 
ओर समर्थं है, इत्यादि 1 अद्धितीयदहै, एक दही है! तो योग 
परमात्मा के साथ होता है-एेसा मानलो, बोलचाल की भाषा में! 


तो परमात्मा के साथ हमारी एकता, समीपता, अभिन्नता 
हो जाय, इसीके लिए यह्‌ जीवन है ओर संसारके काम आ 
जाय-इसके लिए जीवन है । तौ जग की सेवा अर्थात्‌ संसार के 
काम आ गये ओौर अपनी खोज अर्थात्‌ संसार से ऊपर उठ गये । 
अपनी खोज में ऊपर उठते है । संसार के साथ मिले नदीं रहते 
है, संसार से अलग हो जाते हँ । ओर जब संसारसे अलगदहो 
जाते है तो उनमें प्रेम । यह्‌ एक के बाद एक होता है । सेवा अगर 
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ठीक बन गयी तो संसारसे उपर उठने कीं शक्ति आ गयी ओौर | 
संसार से ऊपर उठ गए तो प्रेमी होने की शक्ति आ गयी.। वैसे 
तोये तीनो चीजें मिलकर एक जीवन हं । जग की सेवा, खोज 
अपनी, प्रम उनसे-ये तीनों मिलकर एकं जीवन है, एक 
लाइफ (119) द । | | 
र यह निवेदन कर रहा था आपसे कि क्या आज ह्म 

सेवा करने के लिये राजी हँ ?अचाह हने के लिए राजी है) | 
बभ्र होने के लि्‌ राजी ह ? परमी.होने के लिये राजौ है! 
अगर आप इन तीनों के लिये राजी है तो आप बड़ी सुगमता- 
वेक सेवा कर सकते है, अपनी खोज भी कर सकते है, ओर | 
प्रेमी भी हो सकते है । इसमें आप पराधीन नहीं हैँ । हर भाई ॑ 
हर बहन, सेवा करने मे, अपनी खोज करने मे ओर प्रमी होने 
ते पराधीन नहीं है । मौर भोग करने में गौर मोह मे. गौर! 
आसक्ति में कोई स्वाधीन नहीं है । च 
अ्रश्न-स्वामी जी ! सेवा से अभिमान पेदा होता है। | 
उत्तर-बेवकूफों को पैदा होता है अभिमान । जव सेवा. 
सामग्री अपनी नहीं तो अभिमान किस बात काहोगा? ग | 
आपसे निवेदन करना चाहता हूं किं जिन वस्तुओं हो | 
भलाई करते हैँ वे वस्तुएं आपकी हैक्या? तो अभिमा र | 
कर्‌ सकते हो ? अगर अपनी मान लोतो यह भूल है 9 भूत | 
से सेवा नहीं वनत। है । पह (जपने जीवन को देखिये ठि ॥ | 
लोगों ने सेवा की नहीं, आपसे सेवा हुई नहीं । अगर व न 
गयी होती तो त्याग ओर प्रेम अपने अआपञआनजा वाह | 
नियम है । जहां सेव है वहाँ त्याग जरूर है गौर ता । देषा 
वहां भेम अवश्य है । इन तीनों भे विभ प 
। ¦ जन नहीं हो सकता 


० | 


। 


। 
। 
| 
। 
। 
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। कि सेवा अलग चीज है, त्याग अलग चीज है ओर प्रेम अनग 
। चीज है-एेसा नहीं होता । आपके जीवन के ये तीन आधार 
। भूत स्तम्भ दहं । सेवा करोगे तो त्याग का वल आ जायेगा, 


त्याग करोगे तो प्रेम अवश्य आ जायेगा । त्याग का दूसरा नाम 


। ज्ञान भीदहैप्रेम भी है। उस ज्ञान-प्रेम मे कोई विभाजन नहीं । 
परन्तु वह अलग विषय है । तो मै जो आपसे अभी निवेदन कर्‌ 
। रहा था कि सेवा बिना किये आप अपनी खोज नहीं कर सकोगे 


ओर अपनी खोज किये विना अपने म अपने प्रेमास्पद को नहीं 


"| पा सकोगे । इसलिये ये तीनों वातं बताई गई । जग कौ सेवा 

। को कव वताया गया ? क्रि जव आपके सामने यहु बात पले 
। रख दी गयी कि“ नहीं. मेरा नहीं ।'* ये शरीर र्वै" नहीं 
। हः ये शरीर भेरा नहीं है । ये तन किसी का है दिया, ओर जो 
। भी अपनेपासहैवो धनकिसीका है दिया। अर्थात्‌ पहले ज्ञान . 
| पूर्वक यह अनुभव करो कि शरीर मेरा नीं ओर शरीर 

नहीं हुं । जो कुछ मुज्ञे अपने पास मालूम होता है वह॒ किसी का 


दिया हुआ है । देने वाले की इतनी महानता है, उसने इस `. 
महानता के साथ दियाहैकि लेने वाला उसे अपना महसूस 
करने लगा । कहने लगा किं यह मेरा ही है ओर जो मिला है 
वह्‌ हमेशा पास रहं सकता नहीं । ओर कव विष जाये ये 
राज कोई कहं सकता है नहीं -एेसा कृ है 1 


मिला हु पाष नहीं रहेगा, विषुड जायेगा । अगर यह्‌ 
सच्ची बात पहले मान लंगे तो उसके बाद कहा कि जग की 
सेवा, खोज अपनी, प्रेम उनसे कीजिये । तो पहली बातों को 
भूलनेसे ही न आपको अभिमान होगा, भाई ? अगर आपये 
मान लंगे कि तन मेरा नहीं है तो तनके द्वारा कौ हुई सेवा से 
अभिमान केसे हो जयेगा ? धन मेरा नहीं है तो धन के दवाय 
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का अभिमान कंसे हो जायेगा ?. योग्यता, 8 । 
| व मेरी नहीं है तो उनके द्वारा सेवा व का अभिमत | 
कैसे हो जयेगा तो सेवा करने से अभिमान नहीं होता है, त | 
करने मः अभिमान होता है । कमे करने मे अभिमान होता १। 
ुण्य-कमं करने म अभिमान हो सकता है, क्योकि कमं का जन 
भल से होता दहै, सेवा का जन्म भूल-रहित होने से होता है| 
इसलिये सेवा का अभिमान नहीं होना चाहिये ओर सेवा. 
अन्त त्यागं भ गौर त्याग का अन्त प्रेम मे हो जाना चाहधि। 
अथवा यों कहिए कि सेवा का जन्त योग मे ओर योग की पूत | 
बोध म ओर बोघ की पूर्णता प्रेम मं होनी ही चाहिये । ॑ 


प नि ज 


२ 
(ब) 


(१) तन का प्रभाव मोह के, धन का प्रभाव लोभ के, उर परि- 
स्थितियों का प्रभाव कामनाओं के रूप में मनुष्य मँ उत्पन्न हो जाता है। 

(२) सत्संग के दवारा इस प्रभाव कानाश कर देना मानवका 
सबसे बड़ा पुरुषां है । 

(३) सोधक के लिए श्रम ओर विश्राम दोनो ही अनिवायं है । अरम 
का अथं है आवश्यक कायं स्व॑-हितकारी भाव से पुरा करना ओर 
विश्नाम का अथं है अचाह, क्रचन ओर अप्रयत्न होना । 


(४) भ्रम है संसार के लिए ओर विश्रामं है मानव जीवन की 
पूर्णता के लिए 1 





प्रवचन : । ¦ - 


मनुष्य को शरीर मिला हं तवसे उसमें कुछ-न-कुष , 
करने 4 है। करने की खुचि के राग की निवृत्ति | 
करने लिये कुछ करना होता है; एक _वात । दूसरो बात यह्‌ | 
ह कि सत्‌ शब्द का अथं है-जिसका कभी नाशन हो । ॥ जिसका । 
कभी नाश नहीं होता उसकी कभी उत्पत्ति भी तो नहीं होती | | 
क्या दाय है ? ओौर उसमे परिवर्तन भी नहीं होता । अब हम ' 
यह्‌ देखना चाहिये की जीवन का सत्य क्या है? तो साफ | 
मालूम होता है कि मिला हृभा शरीर, मिली हुई 1 मिली 
हुई योग्यता, मिली हई सामथ्यं ये सदव नहीं रहतीं । जो चीज । 
सदैव नहीं रहती उसको अपने लिए पसन्द नहीं करना वाहये, | 
वरन्‌ उसका सदुपयोग करना चाहिए । | 


असत्‌ वस्तु का सदुपयोग करना चाहिये । सदुपयोग ¦ 
काअर्थक्या है? कि हम परहित कीदृष्टिसे यदि कुकर, 
सकते है तो करे ओर अपने सुख के भाव से कुछ करना चाहते हँ ¦ 
तो न करे । असत्‌-कायं कौन-सा कहलाता हँ ? जिसके भूत | 
मै अपने सुख का भोग रहता है । सत्‌-कायं कौन-सा कहलाता । 
है ? जिसके मूल मे परहित रहता है ' परहित के भाव सेकी' 
हई प्रवृत्ति सत्‌-कायं कहलाती है, अपने सुख भोग की रुचि से । 
की हुई प्रवृत्ति असत्‌-कायं कहलातो है 1 | 


तात्पयं कहने का यह है क्रि हम सुखका भोगन करें। | 
अगर हेम सुख का भोग नहीं करेगे, तो दुःख से छूट जायेगे । | 


| 
| 


सन्तवाणी-२ | [ ४५ 
अब दुःख से ष्टूटने के लिए कोई श्रम-साध्य उपाय अपेक्षित नहीं 
हुआ । केवल सुख ५ काभमोगनकरे। क्यों भाई, क्या हानि है 
सुख-भोग से ? क्योकि सुख-भोग हमे पराधीनना भं आवद्ध करता 
है । ओर जब हम पराधीनता मे आबद्ध हो जाते है तो अनेक 
प्रकार के अभाव, अशान्ति ओर नीरसता आने लगती है ! क्यों 
अने लगती है? कि पराश्रय ओर परिम द्वारा ह्मे कभी 
भी एेसा जीवन नहीं मिल सकता या नहीं मिला है कि जिसका 
कभी नाशन हो 1 अगर हेम उस वस्तु, योग्यता, सामथ्यं का 
उपयोग परसेवा मे करे, तो सेवा का अन्त हमेशा त्याग में 
दोता ह परन्तु भोग का अन्त त्याग मं नहीं होना, त्याग का 
अथं यह है करि नो अपनेसे भिन्न है, उसकी हमको अपेशा न 
रहे । हम अपने मे अपने- जीवन का अनुभव करे । हम अपने में 
अपने प्रेमास्पद कोपा जाएं अपनेमें जीवन पा जाए प्रमा- 
स्पद को पा जाएं 1 यह्‌ मनुष्य की एक मौलिक मांग है 1 क्योकि , 
जो अपने में होगा वह्‌ कभी अपने से अलग नहीं होगा; अर्थात्‌ 


एेसायौग जौ वियोग से रहित है, अगर हमको प्राप्त हो जाय 


तो हम वड़ो सुगमतः पूर्वक अमर जीवन से, स्वाधीन जीवन से, 
रस-ख्प जीवन से अभिन्न हो सकते है । अव, जिसका वियोग 
न हो, उसको संयोग कहते है क्या ? क्या राय है ! वोलो ? 


श्रोता-नहीं कहते । 


तो संयोग-वियोग मे रहिन “नित्य योग” हमारी मांग 
है । यह्‌ माग संयोग की रुचि को नाश करती है; ओौर्‌ संयोग 
है ही । एेसा मत सोचिये की संयोग को नाश करतो है सयोग 
की रुचि को नाश करती है । तो संयोग का उपयोग है सेवा मे । 
उसका फल है त्याग । त्याग का फल हे प्रेम.। तो सेवा, त्याग, 
परेम-यह्‌ जीवन का सत्य ह । 





| 
४६ | 


अबसेवाका व त | 
रे वाशि मेः बुराई-रहित हो जाय, ९; अर्थात्‌ ` 
हुम विचार करः तोस हा न 


( सन्तवाणी-२ । ्‌ 
| 


स्तविक स्वरूप क्या है { इस पर यदि . 


हा ह 
बुराई न करं । तब लेनी । जव स्वभाव नष 


फिर स्वभाव से भलाई 
होने लगती है तो सृष्टि 
आदर मिलने लगता हं 
लगते है । हमारी सुविधा 
कि हमारी भूख समाज 


की ओर से सम्मान मिलने लगताहै, | ¦ 
। हमारी सुविधाएं दरूमरे लोग सोचने | ` 
धा का अथं केवल इतना लेना चाहिये | ` 
की भूख हो जाती हेः ` हमारी प्यास | 


, समाज की प्यास हो जाती है। हमारी शारीरिक आवश्यकता ¦ : 


हमारी न रहकर समाज 


उसे. अपनी अवश्यकता अनुभव करने ॥ 


लगता है; ओर हम किसी ठेस आवश्यकता से जो पराश्रय से | ` 


, पूरी हो, परिश्रम से पूरौ हो, मृक्त हो जाते है । फिर हम सदा । 
के ि हरि आश्य ओर विक्नाम से अभिन्न होते है! यानी | 
हरि आश्रय से "हम" अभिन्न होते है, विश्चाम से “हम” अभिन्न | 
होते हैँ ओर जब हरि आश्रय भौर विश्नाम प्राप्त हो जाताहै, 
तो फिर उसका कभी वियोग नहीं होता । आप विचार करे 
देखिये, परमात्मा उसे नहीं कहते जिससे हम कभी अलग हो , 


सकें अथवा जो हमसे अलग हो सके । उसका नाम परमात्मा | 


नहीं हं । विश्राम उसे नहीं कहते जो स्थाई न हो, अखण्डन 


को अगर किसी अन्य प्रकार से जीवन मिला हो आप बताइये । | 
ऽ , 
अव अप सोचियि कि विश्चाम के लिये आवश्यक कायं 


करना होगा या नहीं? क्या राय है । आवश्यक कायं को हम पकं । 


| 
| 


मो च +» नि ^ 


जै नणि + चै 


हो। विश्राम भी अखण्ड है, प्रभु कायोग भी अखण्डह,| ` 
अविनाशी हं । तो इससे यह सिद्ध हुजा कि विश्वामसेओौर | ` 
हरि-आश्वय से जीवन मिलता हं ओर किसी प्रकार जीवन | 
मिलता होगा, इसका हमको भाई अनुभव नहीं हं । आप लोगो | ्‌ 


क क कक ऊ 


वको चन्न कदि कनि  चऋर्कद्ध च्व बह न्व + >~ क्क्व कक ह्व॒ छ भन्न ७ ऋ र ॥ मि 1 


कि == जद कू कि 
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| रहं पुरान करे, तो विश्वाम मिलेगा ? 
| श्रोता-जी नहीं । - 
स्वामी जी-कभी नहीं मिलेगा । ओर आवश्यक 


। कायं करने मे क्या हमं कभ भी असमर्थता का अनुभव 
। होता है?. तो जिस काम म हम असमर्थं नहीं है वह्‌ 
| कायं हमारे लिए स्वाभाविक है कि अस्वाभाविकं ? 


9 9 ~ कः = 9 9 


मानना पड़ेगा करि स्वाभाविक है । आवश्यक कायं क्या है ? 
आवश्यक काय उस कहते ह कि जिसके करने मे जापको को$ 
कठिनाई अनुभव न हो-उसको आवश्यक कायं कहते ह । जसे, 


। आप विचार करके देखिये, अगर आप भे करने की रुचि है ओर 


म ज | को 0 0.99 9 99 = = 


उसकी सामथ्यं है, तो उसको पूरा करने मे आपको क्या उलज्ञन 
होगी ? हां { एक वात है अगर आप भोग करेगे, तो आपतत 
आवश्यक कायं परा नहीं होगा। भोग से क्या होता है फ 
मनुष्य असमथता की ओर ओर पराधीनता की ओर उत्तरोत्तर 
बढता जाता है, उत्तरोत्तर । लेकिन आवश्पक कतव्य मे, 


| स्वभाव से कायं के जन्त में विश्राम से अभिन्न होता है । 


1 ~= ~~~. 
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कोय कि कक 


विश्नाम हमे अपने प्रेमास्पद से मिला देता है। लेकिन विश्राम 
की एक वड़ी भारी विचित्नतादहै किं यदि हमे विश्वाम प्राप्त हो 
जाय तो हम अपने मे अपने उस जीवन को पा सकते ह, जिसका 
कभी नाश नहीं होता, जिसमे जडता नहीं हैः अपितु चेतना है 


ओर जो रम-रूप हँ । यह्‌ विश्राम उसकी प्राप्ति का उपाय है । 


अप अपने जीवन को देखफर बताइये कि जब कोई काम 
आप करते हैँ तो उसका आरम्भ न करने की स्थिति से होता है 
किं करने की स्थितिमे ? ं 

शोता-न करने से । 

स्वामी जी-अच्छा | उसका अन्त किसमे होता है ? 

शोता-न करने में । ५ 


[1 
= नि भो यकः आय आ तोः 


कः जनकः जकः य 


(4 


ध्य | „ | 
य भी रकाय ३. 

विश्वाम्‌ काय कै आरम्भ से पूरवे भ र काये 

अन्त मा है। जो चीज आदि भौर अन्त मं हो, वह रहती मधर 
मरे भी है, एेसा विचारशीलों का मत हँ । अतः | 
सबको स्वभाव से नित्य्राप्त है ओर विश्राम में जीवन १। 
पराधीन रह करके विश्वाम्‌ प्राप्त नहीं होता । अगर आपभ, 
किसी संकल्प को पूरा करते है तो आपको पराधीनता क़ | 
अनुभव होता है क्या 7 | | 
भओता-नहीं | 

ओर जब अप अपने संकल्प को पूरा करतेहैतो 
स्वाधीनता का अनुभव हता है क्या ? | 
भौता-नहीं । | | 


तो पराधीनता कव तक रहती हं जव तक हमारा अपना 


कोई संकल्प ह । ओर पराधीनता का नाश कव होतादहै किद्‌ 
हम किमी दूसरे के उस संकल्प को जिसको पूरा करने मेहम 
असमथं नहीं है अथवा जो हमारे ज्ञान के विरूढ नहीं है, परा! 
करते ह । तो, -सामथ्यं ओर ज्ञान के अनुसार दूसरों के संकल। 
को पूरा करना, यह सेवा कहलाती है । इसी को आवश्यक काव 
कहते हैँ । ओर इसी का अन्त विश्नाम है । इस विश्राम मँ अनौ. | 
किक, अनुपम, अद्वितीय, रसरूप, चिन्मय जीवन है । अलौकिक 
जीवन विश्राम में है ओर किसी मे नहीं है। देखिये, कोई कितना 
भी गतिशील हो, गति का उद्गम ओर अन्त स्थिरता में होता, 
हं । एसा नही होता कि गति से गति वैदा हो । होताःहै क्या! 
कायं अन्न में स्वभाव से विश्राम प्राप्त होता है। हम जव 
शान्त होते है तो हम स्वाधीन भी होते है, अमर भी होतेह। 


अमर होते है, तो रस-रूप जीवन भौ मिलता है । यह सब ए, 


2; 1 


9, 9, 3, ~ 4 9 
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| 
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| केवादण्कहैही, इस दुष्टिसेयदि हम ओर आप विचारं 
करें तोहे विश्वाम केलिए आवश्यक कार्य 


\ पं करना चाहिए । 
अगर उस काय के पीछे भगवत्‌-सम्वत्ध है तो भगवत्‌-परेम 


चे 


मिलेगा । यदि हमने भगवत्‌-सम्बन्ध स्वीकार नहीं किया ओर्‌ 


। केवल कतंग्य-बृद्धि से कायं किया, तो करने के राग॒की निवृत्ति 


होकर स्वाधीनता मिलेगी ओौर अगर पर-पीडा से पीडित 


। होकर कायं किया, तो विश्वाम मिलेगा । 


विश्राम, स्वाघीनता ओर परेम,--यह तीनों जीवन के 
मौलिक तत्व ह । विश्राम का भी कभी नाश नहीं होता । 


। स्वाधीनता का भौ कभी नाश नहीं होता, ओौरप्रेमकाभो 
। कभी नाश नहीं होता । अगर यह वात आपको अपना सत्य 


मालूम हो, जीवन का सत्य मालूम हो, तो आपकर हदय मं 


` विश्राम, स्वाधीनता, ओौर प्रेम की मांग होनी चाहिए । ओर 
। उस मांग को पूति के लिए हरमे-ञापको आवश्यक श्रम करना 


चाहिये । लेकिन हम अचाह्‌ होकर श्वम करे । किसी कामना 
करो लेकर श्वम्‌ न कर । निष्काम होकर श्रम॒कररं । कर्तव्य-बुद्धि 
से श्रम करं । भगवत्‌-नाते श्वम करे । इस तरह से जब अप 
आवश्यक कायं कर्ते है, तो भगवत्‌-नाते क्रिया हुमा कायं 
भगवान की "पूजा' कहलण्ता है ओर विश्वाम के लिए किया 
हुआ कायं "कतंग्य' कह्‌लाता है ओौर स्वाधीनता के लिए श्रिया ` 
हुमा कायं साधन कहलाता है । तो कतंगव्य-पालन करे, पूजा 
करर, ओौर साधन करर । साधन का अथं ही है-असाधन रहित 
प्रवृत्ति । पूजा का अथं ही हैँ-भगवत्‌-सम्बन्ध से ओत-प्रोत 
भवुत्ति । कतव्य का अथं ही यह्‌ है किं जिसके अन्त मे स्वतः 
चिर-विश्ाम अर्थात योग की प्राप्ति हो 1 योग का. पूवं पक्ष 
कतव्य है, उत्तर पक्ष योग हे । प्रेम का पूवं पक्ष पूजा है, उत्तर 
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अगर यह बात आपको ठीक लगेतोभाः 


पक्ष प्रेम है 1 के क कतंठ क चि । 
~ नाते सं कतव्य कर, अथवर 
भगवत्‌-नाते करतंव्य कर, _जगत । ५ 


आत्मा के नाते कतव्य कर । > 


चिये किं जीवन का सत्य क्या होगा ? यातोस् 
त । 1 कोई नहीं है । लेकिन शरीर अपना है. संसा! 1 
अपना नहीं है-यह भूल होगी । यासंसारका मालिक को हैः 
मौर है ओौर शरीर का मालिक ह-यह भूल होगी । कयि पर 
शरीर ओर संसार स्वरूप से अविभाज्य है, एक है । शरो के 
स्वकाल में संसार म रहता है । संसार से अलग होकर रहै होः 
नहीं सकता । संसार से अलग उसका अस्तित्व ही नहीं है॥ ओ 
अगर यह बात अपके अनुभव मै ह कि शरीर ओर संमा इ 
अभिन्न है, तो फिर आप सभी को अपना मानकर काम कदे वैं 
आपको प्रम प्राप्त होगा। यदि संसार को भगवान्‌ मानक! ही 
करके काम करेगे, तो भी प्रेम प्राप्त होगा । ओौर संसार ए हम 
इकाई है, इस भावसे काम करेगेतो भी प्रेम प्राप्त होगा| दिः 
यह वात अलग है क्रि यदि आप जगत के अस्तित्व को मानी। उ 
तो आपको विष्व प्रेम प्राप्त होगा, अपने अस्तित्व को मानेगेतो 
आत्म~रति प्राप्तं होगी ओर प्रभु के अस्तित्व को मानेगेते। कि 
प्रभु-प्रेम प्राप्त होगा । गौर किसी का भी अस्तित्व माने विनि भी 
आप रह्‌ सक्ते है क्या ? बोलना भाई जरा! यातोभ-भा 
संसार के अस्तित्व को मानेगे या करगे सै है या कगे परमाता। नरह 
है; अथवा यों किये कि जिसका अस्तित्व है वही परमात्म| जो 
है । जव जगत कहां रहा ! अगर तुम जगत के अस्तित्व कर| हं 
मानते हो तो जगत रहा कि परमात्मा रहा ? 


भरोता-परमात्मा । 
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अच्छा आप अगर अपने. अस्तित्व हों 
तै" रहा कि परमात्मा रहा ? तो जिसका न | 
का नाम परमात्मा हं । अस्तित्व माने जिसका कभी नाश होता 
ही नहीं । इस तरह से आपने कभी सोचा होता तो आपको 
बड़ा आनन्द मालूम होता कि “ अरे जगत! नहीं हे परमात्मा है 1" 
“नं नहीं ही हं" परमात्मा हे । ८ ही परमात्मा है जौर कुठ 
है दो नही" हो सकता ही नही, कभी होगा नहं 1” अब बताओ, 
परमात्मा से दूरी कंसे पेदा करोगे । परन्तु यदि आप परमात्मा 
के अस्तित्व को ही नहीं मानते है तो परमात्मा की प्राप्ति 
होगो, £ अच्छा, एक बात ओौर सोचिये ! क्या अनेक स्वतंत्र 
अस्तित्व हो सकते है ? अनेक स्वतन्त्र अस्तित्व नहीं हो सकते 1 
इसलिए अप. देखेगे कि संसार में जो वस्तु जैसी दिखती है, 
वेसी है नहीं । वसी है क्या? वैसी रहती दैक्या?तोजोन 
हो ओर न रहे उसको अस्तित्वदीन कठते ह । इसी बात कों 
हमारे मापुरूषों ने तन्ववेत्ताओं ने, बह्मवित्‌ पुरूषो ने कह्‌- 
दिया “ब्रह्म हे , . ^ब्रह्महै". ब्रह्म ह 1" यह्‌ कह दिया। 
उससे भिन्न कुछ हं नही, हो सकता नहीं, कभी होगा नीं । 
एक बात तो बताइये ! जब तफ आप एषा सोचते है 
कि अमुक वस्तु के द्वारा मुज्ञ आराम मिलेगा, तब तक कभी 
भौ आपको आराम मिलता हे क्या ? अमुक्त वस्तु से मूञञ 
माराम भिलेगा-एेसा सोचते है, परन्तु आराम तो मिलता 
नही ! तो जो अपने में नहीं है उससे मृञ्चे क्या आराम मिलेगा 


तर जो अपना नहीं है उससे मृक्च आराम क्या मिलेगा ! भिलता 
कर हं क्या? ्‌ : 


। 


। 
| 
। 


श्रोता-नहीं । 
इसलिये आप विश्वाम के लिए काम करो विश्राम 
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>, कार्यं जगत के लिए हं.। देखिये ! यहाँ ए 
धीर ओर विचारणीय हं । प ध मलस | 
इन दोनों म बड़ा भद ५ । आलसी पुरुष जो होता हे, क| 
उत्तरोत्तर अकमेण्यता मे .आाबद होता जाता हं । ओौर जे, 
अकर्मण्य होता ह वह व्यथं-चिन्त॒न म आबद्ध हो जाता है। 
वयर्थ-चितन उसी भँ ज्यादा हता हं जो अकर्मण्य हो। जो 
अपने कर्तव्य मँ लगा हं उसके जीवन म व्यथं -चितन होता| 
` नहीं । ओर जब व्यर्थ-चितन नहीं होता ह, तब अफौ | 
आप सार्थक-चितन उदित होता इ । चाहे वह॒ जिज्ञासा का, 
रूप धारण करे, चाहे प्रियताका रूप धार करे, भगवत्‌, 
लालसा का रूप धारण करे अथवा तत्व-जिज्ञासा का स्प 
धारण करले । कब ? जब व्यथं-चितन नहीं होता है तव | 


ओौरं व्य्थ-चितन कब नहीं होता है ? जब आपश्रमी होते ह | | 


संयमी होते है, विवेकी होते है, पमी होते ह । तब जीवन र 
अकर्मण्यता नहीं रहती । श्रमी, संयमी, विवेको ओर प्रमी-ज 
यह चारों बातें आ जाती हैँ तव निरभिमानता भी आ जाती 
है । ओर जव निरभिमानता आ जाती है, तब समता भीग 
जाती है । ओर जब समता आ जाती है। प्रस्ता भी बा 
जाती है । समता है तो प्रसन्नता भी ह। ' न 


तो, मँ आपसे यह निवेदन कर रहा था कि हमे अकमण। 
नहीं होना चाहिए । जो कर सक्ते है, जो करना चाहिये द 
करके, करने के राग से रहित होकर विश्राम को भराप्त कर्‌। 


देखो ! हमारा शरीर से तादात्म्य कब होता है ? जब हम कुह 


करते है । क्यों भाई ? जब मँ बोलता हं तो वाणी से तादातमर 
होता दै कि नहीं? जब आप सुनते हतो कानों से तादात्ब 
होता है या नहीं? जब आप. सोचते ह तो मस्तिष्क 
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तादात्म्य ठोता है कि नहीं? जव देखते है 

तादात्म्य होता है या नहीं इसलिए सेवा का र 
वड़ा है! मानव सेवासंघ की प्रणालीमंतो यहां तक कहा 
है कि अगर आप कुछ करने की सोचते ही दहतो सेवा करने 
की सोचिये । अगर आपके दिमागमें आता है किह कुष 
करना ह तो भाई, सेवा कीजिए । नहीं तो अचाहु हो जाइये 
अकिचन ही जाइये, शरणागत हो जाइये । अगर परमात्मा 
का अस्तित्व मानते है तो शरणागत हो जाइये 1 अपना 
अस्तित्व मानते हैँ तो अचाह ओर अक्रिचन हो जाइये ओौर 
जगत का अस्तित्व मानते हैँ तो सेवा कीजिये । 


जगत का अस्तित्व मानकर अगर आप सेवा नही 


करेगे तो विश्वाम नही मिलेगा । अपना अस्तित्व मानकर 


अगर आप अचाह्‌, ओर अफ़िचन नहीं होगे तो विश्राम नहीं 
मिलेगा । परमात्मा का अस्तित्व मानकर अगर आप शरणागत 
नहीं होगि तो विश्वाम नहीं मिलेगा । ओर जब तक विश्राम 
ध मिलेगा तब तक्र स्वाधीनता गौर प्रेम का उदय नहीं 
होगा । . 


३ 
(अ) 


“मिल हए" कौ अपना मानना ओौर जो कुछ नहीं मिना 
है, उसकी कामना मे फंसा हमा व्यक्ति न संसार केप्रति 


अपना कत्तव्य पालन कर मक्ता है, न निज स्वरूप का बोध ` 


पाताहैओीरन भगवान का भक्त होता हे। पन्तु शान्ति 
मुक्ति ओौर भक्ति की मांगहै। साधक के जीवन का सबसे 
पहला त्रत यह होना चाहिए कि ““मिला हुआ" अपना नहीं हैः 
अपने लिए नहींहै। मिला हुभा जगत कीसेवाके लिएदहै। 
अपने लिए तो केवल परमात्मा है जो उत्पत्ति-विनाश से 
परे है । 
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। प्रवचन : 
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इसलिए सवसे वड़ा त्रत साधक का होना चाहिये कि मिलो 


। इई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं मेरे लिए नहीं है, मेरी नहीं ह । 
| किसीकीहो पर तुम्हारी नहीं हे" तुम्हारे लिए नहीं हँ ! (५ 
। का जो साध्य ह्‌" जिसमे किसी प्रकार का अभाव नहीं है, जिसमें 
। किसी प्रकार को अशान्ति, नीरसता ओर पराधीनता नहीं है, 
। साधक का एसा जो साध्य हं वह्‌ क्रिसी भी वस्तु, योग्यता; 
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साम्य से प्राप्त नहीं होता । वस्तु, योग्यता, सामथ्यं से भोग 
होता हे अथवा सेवा होती हं । पर साधक काजो साध्य है ` 
उसकी प्राप्ति इससे नहीं होती । तो सेवा होती है कब ? जब 
इस सत्य को स्वीकार करे कि मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं 
अपने. लिए नहीं हं । यह्‌ कोई आखिरी बात नहीं हे, पहली 
बात हं । यहां कोई कह सकता है कि भाई, यह बात तो बड़ी 
किनि हं" बड़ी मुश्किल हं । अगर यह कठिन ह तो ओर को 
उपाय ही नहीं हे 1 यह्‌ कठिन नहीं ह । यह तो हम भ्रमवश 
कहते हँ कि मिला हुआ हमारा हं, हमारे लिए हे । वास्तव में 
हमारा हं नही" हमारे लिए हं नदीं । क्यो ? भिला है, मौजूद 
नहीं है; बदल रहा है । जो वस्तु जब से मिलती ह तभी से 
बदलती रहती हे, हास आरम्भ हो जाता हं । उत्पत्ति काल से 
ही विनाश आरम्भ हो जाता ह्‌ं। 


„ इसलिए, वस्तु-योग्यता-सामथ्यं कीं स्वतन्त्-स्थिति नहीं 
ह । तो जिसकी स्वतन्त्र स्थिति नहीं है, वह अपने लिए हो ही 
नहीं सकती 1 जरा गौर करना भया ! जिसकी स्वतन्त्र स्थिति 


| 
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हीं नही सकता; क्योकि हमारी ते ु 
स 7 व किसी भी भाद को, किसी ज | 
बहिन को जसे अपने शरीर की उत्पत्ति का, परिवतेन का, 
विनाश का अनुभव होता है, वसे किसी को “अपनी € उत्पत्ति 
परिवर्तन ओर विनाश का अनुभव नहीं होता । क्यों ? कोर 
८८ रतै" ओर ““है""-यह्‌ अनुत्पन्न हए तत्व है । ये प्रकृति के 1 | 
नही है । यह सृष्टिं की वस्तु नहीं है, यह सुष्टिसे परे है।¶ 
भी ओर है भी। भैः का स्वरूप दै-उदारता, स्वाधीनता 
ओर प्रम । यह मै" का स्वरूप है भैः माने उदार। र 
माने स्वाधीन । भै" माने प्रेम 1 उदारता से मैः जगत के लिए्‌। 
प्रेम से प्रभु के लिए ओर स्वाधीनता से अपने लिए उपयोगी 
होता है । यह्‌ “भै” का स्वरूप है-हमारी बोलचाल कौ भाषा, 
मे । शास्त्रीय भाषा हमको आती नही" मालूम नहीं । . 


तो मै यह्‌ निवेदन कररहाथा कि साधक को सकर 

पहला त्रत यह लेना चदिए कि जो कुष मेरे पास है वह जगत। 
काहै अथवाप्रभुकादहै। "= 
ोता-महाराज जी ¡ यह सब तो उदात्त गुण है? 
स्वामी जो-गुण नहीं है ; स्वरूप है उदारता । देखिए | 
उदारता रूपी गुण तो वृक्ष में भी होता हे । प्रकृति के जो शुष 
ह-जसे ममता युक्त उदारता आदितोये तो प्राणी-मातगै 
होती ह, ओौर पशु-पक्षी में । भी लेकिन उदारता जो स्वरूप | 
वह साधक का हे । यह्‌ वा नता ओर प्रेम जोह 
यह्‌ साधक का अपना स्वरूप हं ओर प्रभु की यह महिमा है, 
हमारे विश्वास के अनुसार, हमारी मेँ भाषा मे । (6 | 


| 


तो, म यह निवेदन कर रहा था कि उदारता कव आत 
| 


1 
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है जीवन में? विश्वविद्यालय की डग्री'से नहीं आती । तब 
आती हं जब मनुष्य इस सत्य को स्वीकार करता है फ मिली 
हइ वस्तु सामथ्य, योग्यता मेरी नहीं है, मेरे लिए नहं ई । 
तब उसमें ताकत. आती है यह्‌ कहने की कि जगत के लिए 
है; अथात्‌ मुज्ञ जो सामग्री मिली है वह जगत के लिए है 1 इस 
प्रकार उसमें उदारता आती हं । ओर परमात्मा अपने लिए हतो 
उसमें प्रेम आता हं । ओर मृज्ञे परमात्मा ओर जगत से कुठ 
नहीं चाहिए, तब उसमें स्वाधीनता आती ह । परमात्मा क 
मानने का अथं यह नहीं हे शि हमे उससे कुछ चाहिए । जगत के 
प्रति उदार होने का अथं यह नहीं है कि हमे उससे कुछ चाहिए। 
इस पर सोचिए गम्भीरता से। उदार को जगत से कुछ नहीं 
चाहिये, भरेमी को प्रभु से कुछ नहीं चाद्दिए । तव उसे स्वाधीनता 
मिलती हं । चाहने वाले को स्वाधीनता नही मिलती । चाहने 
वाला हमेशा ही पराधीन रहता ह । 

तो वास्तव मे जिसे कुष नहीं चाहिए, वही उदार है, 
वहीं भ्रमी है । मानव का अपना निज-स्वरूप है ओर ब्रह्म 
की यह्‌ महिमा हं । कहा जाता हे -सुना होगा आपने ईश्वर 
वादियों से कि परमात्मा परम उदार है, परम स्वतन्त्र है, परम 
परेम की निधिहैँ।' इस दृष्टि से मानव की पश्मात्मा के साथ 
जातीय एकता ह" नित्य सम्बन्ध है, आत्मीयता है । हमसे गलती 
क्या होती हं कि हम अपनी रुचि-युति के लिए जीते है, मांग- 
पूति के लिए नहीं जीते । ओौर जब रुचि-पूति के लिए जीते है तो 
जो हमारी रुचि-पूति मे सहायक होताहं वह ज्यादा प्यारा लगता 
है, जो बाधक होता हं वह॒ अश्रिय लगता है । ओौर से कोई 
विरले ही बचे होगे जिनमे यह बात निकल गई हो, सर्वाश में 
कि कोई परसनलपन न हो किसी के साथ, नहीं तो परसनलपन 
जोड लेतेहै। अरे ओर क्या बतायं । हम तो ` जिन 


र्वा क 
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मे भिक्षा मांगने जाते थे, तो कहते ये. “स्वाम 

र ' बोले “ (स्वामी जी नहीं है ।' वे ¦ व ये मि | 
यह्‌ साष्ठु तो स्वामी जी है, ओर कोई सा ५ जी नही है | 
बच्चे कहते, छोटे-छोटे । सीख जाते है देख-देख कर कि अपो, 
स्वामी जी है, हमारे सामने वालं बगीचे मे रहते है, स्वामी जौ 
को रोटी दे दो। तो एेसा को बिरला बचा होगा कि जिसे | 
यह तय किया हो कि मै परसनलपन किसी से नहीं जोड़ गा। | 
कोई मीठा बोलता है तो इसीलिए प्यारा लगता हं । कोई मान | 
देता ह तो प्यारा लगता हं । कोई सुविधा देता हं तो प्यारा 
लगता है । बद्धिया-बढ्या स्िफिकेट रखते है अपने भीतर ह्म 
लोग-किसी के लिए कुष्ठ, किसी के लिए कुछ । यह्‌ इसलिए 
रखते है कि अभी तक हम निविकल्प नहीं हए । ओर निविकल्म 
इसलिए नहीं हए कि हमने मिली हई वस्तु, योग्यता, सामथं । 
को अपने लिए माना हं । ओर जब तक हम अपने लिए मानते 
रहैगे, निविकत्प हो नहीं सकते । ओर यह जो मिली हई वस्तु, ¦ 
योग्यता, सामथ्यं है, यह धोखा जरूर देगी एक दिन ।सदा ' 
तुम्हारे साथ नहीं रह सकती । बिल्कुल धोखा देगी । जब हम | 


किसी साधक से सुनते है कि मृज्ञे तो चलने से शान्ति मिलती है . 


तो म कहता हँ कि कांटा लग जाय तब ? मोच आ जाय तब ? । 
वह भी शान्ति है जो मिले ओर छिन जाय ? कोई कहता हैर । 
हम तो बड़ा अच्छा प्रवचन करते हँ। तो हमको बडा मजा, 
आता ह । यदि गला बैठ जाय तो ?मजा आता है ?बह्‌ शानि | 
है क्या, वह मजा है क्या {जो छिन जाय वह्‌ भी मजा !! 


तो भे यह निवेदन कर रहा था आप महानुभावं से, कि | 
जीवन के सत्य को स्वीकार करो । जब तक सत्य को स्वीकार । 
नहीं करोगे तब तक साधक संज्ञा नही बनेगी, प्राणी संज्ञा| 


। 
| रं 
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रहेगी । ओर भाई क्रिसी के साथ भलाई करना, किसी के साथ 
बुराई 1 तो आप प्राणी-मात्र में देखते है । ओौर यह्‌ 
भी त टे कि क्रिसी के साथ भलाई की गौर बुराई किसी के 
साथ नहीं कौ-एुसा भी देखते ह । लेकिन अगर आपको भलाई 
काभास हता दै कि मने भलाई की, तो असत्‌ कासंग आ 
गया । क्योकि सत्संग मे तो यह्‌ वताया गया था किं जिस वस्तु 
के द्वारा आपने भलाई की, जिस योग्यता ओर साम्य हारा 
आपने भलाई की, वह्‌ आपकी थी नहीं, है नही, हो सकती 
नहीं । क्या भलाई की ? क्या रायहै? परन्तु एेसा लोगों को 
लगता है कि हमने भलाई की। तो यह भी साधक के लिए . 
कलक है कि उसने भलाई की । ओर बुराई करनेकातो कोई 

प्रश्न ही र है । अतः जव तक हम अपने सत्य को स्वीकार 
नही करगे, कितना ही सत्यकायं करलें, कितनी ही सत्‌-चर्चा 
करलं, कितना ही सत्‌-चिन्तन करलं सही अर्थो मे हमारी 
साधक सज्ञा सिद्ध नहीं होगी । सिद्ध संज्ञा तो जाने दो, साधक 
सज्ञा ही सिद्ध नहीं होगी । वैसे तो सत्‌-चर्चा, सत्‌-चिन्तन ओर 


सत्काय-ये करने वाली बातें है, सहायक ह । लेकिन भाई 
किस बात कै लिए सहायक है, कि हमने सत्‌ को स्वीकार 


किया या नहीं| 


म आपसे पुषता हूं, विचार तो कीजिए धीरज से कि 
जब मिली हुई वस्तु, योग्यता, सामथ्यं ही मेरी नहीं तो मैने 
किसको सेवा की ? अच्छा, जब यह सब-कुछ भेरा नहीं तो मृज 
संसार से क्या चाहिए ? क्या राय है? यानी अगर मिली कैः 
शरीर-रूपी वस्तु मेरी नहीं है, योग्यता मेरी नहीं है, सामथ्यं 
मेरी नहीं है तोनर्मँने किसी की सेवा की, न मुज्ञ किसीसे 
कुछ चादिए । यही तो इसका गूढाथं निकलता है! तो भाई 


| सन्तवाणो~! 
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र 
हम बहुत अच्छे ह। अ 0 

ग द्‌ःख भी होता हे। र कठ 
व द मै तो हम कृ देते दै लेकिन कर | 
ईमानदारी से सोचा किं कुछ नहीं चाहिए । अरे वावा ! जिषे | 
कृ नहीं चाहिए वह तो अज्ञातशत है, उसकी महिमा कातो. 


वारापार नहीं ह । क्रोध मं तो हम कह देते हैँ कि ठमको कुट | 
नहीं चाहिए । 


ङँआपसे बड़ी नञ्नता से निवेदन करना चाहता हे कि मानवं | । 


सेवा संघ की प्रणाली के.अनुसार मानव-तेवा-संव सस्था साधकं 
की है; किसी व्यक्ति की नहीं है । ओर साधक वही हं जो सत्य को | 
स्वीकार करे। बहुत गम्भीरता से सोचना चाहिए । साधक वहै 
है जो सत्य को स्वीकार करे। जो सत्य को स्वीकार नहीं करता, 
वह॒ साधक नहीं है । सत्‌काय करने पर भी साधक नहीं है 
सत्‌ चर्चा करने पर भी साधक नहीं दै, सत्‌चिन्तन करने परं शर! 
साधक नहीं है । क्योकि आंशिक असत्‌ रहेगा । जब तक सर्वा 
म साधक सिद्ध नहीं होगे । ओर साधक सिद्ध नहीं होगे तो साधन. 
निष्ठ कंसे होगे ? साधक ही न साधन-निष्ठ होता है, कोई पराणी । 
साधन-निष्ठ होता है क्या ? प्राणी कोई साधन-निष्ठ नहीं होता, | 
साधक साधन-निष्ठ होता है । | 

इसलिए महानुभाव, अगर यह्‌ आपको जंच जाय; स्व 
जाय, पसन्द आ जाय, तो जरा इस पर अपने द्वारा अपने सम्बन्य | 
मे विचार कर लीजिए । भै अपने द्वारा अपने सम्बन्ध मँ कर 
सू, आप भी अपने द्वारा अपने सम्बन्ध मे कर लीजिए । क्या. 
सचमुच ने ईमानदारी से इस सत्य को स्वीकार कर.लिया ङ | 





॥ 


# 
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र देखो, कभी-कभी तो मुके बड़ी हेश ` 
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संसारम मेरा कुछ नहीं है ? बहुत साधारण वात है, पहली 

बात है। जोर जव यह्‌ स्वीकार कर लिया फ भेरा कुछ नहीं 
है तो अचाह हो गये जौर जव अचाह हो गये तव आ-हा-हा-। 
तब चित्त शुद्ध ओर शान्त हो गया । जव चित्त शुद्ध ओर शान्त 
हो गया, तब आवश्यक संकल्प , पुरे होकर भिटते जा रहे है, 
अनावश्यक पदा हौ नहीं होते । जिसके आवश्यक संकल्प पुरे 
हो-हो कर मिट रहे हँ ओर अनावश्यक पैदा नहीं होते तब समल्चो 
कि चित्त शुद्ध हो गया, नहीं तो मानसिक रोग है । मानसिक 
` रोग एक प्रकार का थोड़ ही होता है, अनन्त प्रकार का होता 

है, अव अपने-अपने द्वारा अपनी-अपनी दशा देखे करि हमारे 
आवश्यक संकल्प अपने आप पूरे हो जाते है कि नहीं ओर 
अनावश्यक नाश हो गये कि नहीं । जिसके अनावश्यक संकल्प पूरे 
होते दै, उसका लेना भी देना हो जाता है । जैसे, हर एक शरीर- 
धारी को भूख लगती है । तो सवसे बिया भोजन वह्‌ करता 
है जिसमें खिलाने वले को हषं होता है । कोई हष॑पूर्वंक हमको 
विलाता है वह वद्या भोजन होता है। ओर हष॑पर्वक कव 
विलाता है ? जब कोई हममे देखता है-क्या ? स्वाधीनता 
जब स्वाधीनता देखता है हममे । स्वाधीन मानव को आदरपूरवंफ 
भोजन मिलता हे, पराधीन को नहीं । 


 आ-हा-हा एक समय था जव हममे एक बाहरी धारणा 
वन गयी थी-भ्रमात्मक । वह्‌ क्या नन गथीथीकरिजो साधु 
बिल्कुल जंगल मे रहता हे, कम सामान रखता है, पदल चलता 
हेः मांग कर खाता ह वह महान विरक्त होता हे-यहं धारणा 
वन गई थी हमारी । यह्‌ भी भ्रमात्मक धारणा थी बाहरी दृष्टि 
से । इसका पता हमको कंसे चला ? क्योकि हमारी तो धारणा 
ही थी । हमको बचपन से ही दूसरों के काम आने में मजा आता 





| 
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भोग, वह महात्मापन नहा था । बचपन 
था।था व गाँव म चिद्ठी-रशा (डाङरिया) अ 
१ मते रहते, क्योक्रि निरक्षर-भट्‌टाचादं 


तो हुम उसके षी + की, बहुत | 
थोडे से पद़-लिखे वहा । बचपन», - 5 वपन कर| 
0 किक्रसो को 


(य ओर वह कहे-सुना देना लाला जरा! बड़ा मजा 


` था लाला को। यह आदत थी हमारी बचपन की । पह | 

व की कोई कमाई रही होगी, इस जन्म मेतोकी नहीं| | 
अर उस आदत क अनुसार जव बाबाजी बन गये तो विर 
बाबा लोगों को खिलाने का शौक पदा हो गया । तो हमारे प्रि. 
चित ये एक फतेहगढ़ के, गाड थे 6 वृह आये तो हमने कहा 
देखो ! भोजन कराते हो महात्माओं को तो विरक्तो के लिए 
चलो बनाकर । हमने कहा देखो भाई ५ रोटी-दाल, चावल. 
सज्जी, दही सव ले चलो । ओर भया वसे तो वे लोग बेठ कर्‌ 
खायेगे नही, चलो उस रास्ते पर चलो < जिधरसेवे लौटकर 
आते है । ऋषिकेश मे, हरिद्वार में नी को जगह बनी हुई हे। ¦ 
इलाहावाद मेँ भी वनी हुई हं; मकान नहीं, एरिया (8198) । तो! 
जिस एरिया मेँ वे रहते थे, तो जब अने लगे, थोडी दूर आबादी ' 
रह्‌ गई । वह्‌ गाडं हाथ जोड़ कर खड़ा हो गया । भिक्षा | 
लगा तो महात्मा लोग बोले-हम नहीं लेगे। हमने कहा 
महाराज! आखिर तो भिक्षालेगेही थोड़ा-थोड़ाही ले लो।, 
तब तक उनमें से एक साधु कहता हं कि “हमारी वहाँ लस्पी। 
रखी होगी ।* अरे! हमने कहा कि कोपीनधारियो को लस्पी। 
की याद रहती हं । (श्रोता मे हास्य की लहर) 1 यह हषी 
को बात नही, दुःख की बात ह । मैने कहा-“"दही हमारे सध । 
हं छृपानाथ, आपले लो ।' तो मै यह बात उन महात्माओं र! 
विरोध में नहीं कह रहा हूं । मै तो इस उदाहरण से आपको थह | 


| 
। 
॥ 


को इस बात पर विचार करना चाहिए 
। मेमेरा करके कुछ है ! यह्‌ विचार करना चाहिए ओर अगर 
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समञ्ञाना चाहता हं कि बाहरी रूपरेखा से आप महात्मा नहीं 
हो जते । नंगे रहिए तो क्या गौर कंगा पहनिये तो । जव 
तक आपने इस सत्य को स्वीकार ही नहीं किया कि भेरा करके 
संसार में कुछ नहीं है-तव तक आप अचाहं हो नहीं सकते ! 
ओर जब तक अचाह नहीं न सकते, तव तक आप उदार भौ. 
नही हो सकते, भम भी नही हो सकते, स्वाधीन भी नही 

सकते । ओर जब तक्‌ उदार नहीं है, स्वाधीन नहीं है, प्रमी नहीं 
है तब तक _अआगुप महात्मा नहीं है चाहे कितना ही वद्या 
व्याख्यान हम दे लं । व्याख्यान देने से महात्मा नहीं हो जाते । 


तोः मै आपसे बड़ी नग्नता के सा यह्‌ निवेदन करना 
चाहता हं कि आज बड़ी गम्भीरता पूवक हर भाई कोः हर बहन 


कि क्या सचमुच संसार 
आपको यह अपने ही ५ मालूम हो कि कुछ नहीं है । कभी- 
कभी लगे कि शायद है । जंसे-लगे कि शरीर तो हमारा ही है। 


तो हम पूगे कब तक ? सदाके लिए है ? क्या राय है? मिला 
इजा शरीर किसी के पास सदा के लिए है ? 


श्रोता-नहीं । 


तो जो सदा के लिए नहीं है वह्‌ अपने लिए नहीं है । 
जो सदेव नहीं है, सो अपना नहीं है । जो अपने भे नहीं है, सो 


। अपना नही है । हां “कोई” है-हम सबका अपना, सबका है । 
। उसी को मने भगवान करके, परमात्मा करके स्वीकार किया 


ह। जो सभी का अपना है, जो सदा कै लिए अपना है, जिससे 
कभी वियोग हो ही नहीं सकता । तो वह्‌ जो हमारा अपना है! 
वह सृष्टि का आधार हो सकता है । सृष्टि का प्रकाशक हो सकता 


| [. सन्तवाणी-~ । 
६४ क | 
सृष्टि की उतपन्न हूर ब नही हो सकता | 
१1 परमात्मा उसे नही ध १ उत्पने | 
हो । परमात्मा मँ देह-देही विभाजन ८८ कह ( 
? जिसका कोई आधार हो । परमात्मा क माधा 
नहीं है । वह तो स्वयं ही सर्वाधार ह्‌ । उक कोई माधार तह 
हं । वह सवे का आधार है, वही सवं का प्रकाशक हं । सेक 
साक्षी ह । इसलिए मँ अपस यहं निवेदन व चाहता हैँ 8 
सत्संग तो बहुत ही कसते ही. रहते है हम लोग दिनरात, बभर 
कगे किं सत्संग ही दहो रहा हं। लेकिन भया, अपनी करके ह| 
लोग वस्तु को मान लेते है । बा-हा-दा-! तब कोई जव रुषि. 
पूति करता ह तो कितना प्याय लगता हं ओर जो रुचि भर 
बाधा डालता ह वह दुश्मन मालूम होता हं । | 


इसलिए, हम साधक है । हम अपना भ्रम मिटाने कै | 

लिए बोल रहँ है! आपको समक्षा नहीं रहे है स्वयं सम , 
रहे है कि भैया, हमारा कखे कुछ, नहींहं। हमे मान लेना, 
चाहिए यह । तब हमे क्या हक हं कि हम किसी को कहं 

तुम यहाँ से चले जाओ ! बिल्कुल हक नहीं है, हमे कोई छ 

नहीं दै । हां, अगर आपको यह लगता हं कि यहाँ साक ६ 

नहीं है असाधक लोग हँ ओर आप हमारा तिरस्कार कृसा। 

` चाहते हँ तो आप कोजिए 1 भप स्वाधीन दहं । हम क्योक 

किं मत कीजिये । हम तो नहीं कहते फि मत कीजिए । कसि 

३ 
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भाई साहब तिरस्कार ! लेकिन दोस्त इस वात को याद रखना। 

कि अगर तुम सत्य को नहीं मानोगे तो यदि यहां शाति| “ 
नहीं हे तो कहीं शान्ति नहीं हे । शान्ति हं सत्य को स्वीकार र 
करने मे । शान्ति परिस्थिति-परिवततनमें नहीं हं! पि 
भी न जचे तो भाई मत मानो । 5 


ए क व ` +) 


कः = तै = 
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न्‌ 

तो, मे यह निवेदन कर रहा थां वो 

किं साधक का अपन स्वधमं अर्थात्‌ स । स 
वाली बात को अवश्य मानना चाहिए । ओर उसके मानने 
म आप पराधीन नहीं है, असमथं नहीं है । मानने त १ 
आपका काम बन जायेगा । आप विचार करक देखिए त्र ही 
आकरके पर ष्टूता है । अगर मै इस वात को जानता कोई 
पेरमेरा नही ट तो मृज्ञे मान मालूम होगा क्या ? ग 
ओर यदि मैन मान लिया कि पैर मेरा हतो 1 
किनहीं? दमे टी मान लीजिए कि किसीने पाँच ५ 
दिये ¦ भाई, दोनों वाते मोच नो । अगर इस बात (५ 


शि 3 सरमे शं 3 
। पूरा अनुभवदहैकिगरीरमेरा नरह ३, ओर किती कालम 
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नहीं है, तो मेरा अपमान होगा क्या ? बोलो । 
भोता- नही होना 


. तो हमको यह जो सम्मान सताता है, अपमान 
स › अपमान स्‌ 
है, इसके मूल में हमारी भूल है.फि दूसरे लोग है? । 


भोता-हमारी भूल है 1 


अगर.हम अपने साथ.भूल न करं तो संसार की मनाल 


। है कि हमको दुःखी कर सके ! कभी नहीं कर सकता । परन्तु 
। हम अपनी भूल तो मिटात नही, फिर कहते है कि इन्होने हमारा 
। अपमान कर ह दिया, उन्होने हमारा अपमान कर दिया। यह्‌ 
| कहते रहते हैँ । एक महात्मा से कसो ने आकर कहा कि 
| भगुक आदमी तुम्हारी बुराई कर रहा था। महात्मा बोले- 
| अच्छा, तुम मरी बात सुनो.। अगर वह शरीर की बुराई कर 
| रहा थातो मै इसकी कौन सी स्तुति करता हं । मँ भी कहता 


है कि शरीर निन्दनीय है, रोगों का घर है । ओर अगर वह 
त्मा क बुराई कर रहा था तो मेरी क्यों कर रहा था, 





क ` [ सन्तवाणौ 
| मे आया न? कर्यो 

~ ही कर रहा था यह्‌ समक्ष नहीं ध 
राईकर रहा था तो मै तो. २ ह कि शरी! ्‌ 
वकारं का घर है। कोई वाकायदा बुरा 

निन्दनीय हैः ओर आत्मा की त 


है, कोई बेकायदा करता दहै त 
ता 4 तो अपनी ही बुराई करताहै, मेरी क्यो करेगा) 
इसलिए तुम इस न्म नै मत पडो किं मेरी कोई बुराई कर रह 


्ा। सेरौ कोई बुराई नहीं कर रहा था।। 
तो, मै आपसे यह्‌ निवेदन करना चाहता हंकिये क 
कब आती ह जीवन मे । जब हम सत्य को. स्वीकार क 
ह । गौर सत्य क्या है ! कि अपना करके संसार में कृष 
नहीं है । अपने को जगत के प्रति उदार होनाहै, प्रभु के प्ररि 
्र॑भी होना है । जिसके भ्रति उदार होना हे" उससे भी कृ 
नहीं चाहिए । भौर जिसके प्रति प्रेमी होना हैः उससे भरी 
कुछ नहीं चाहिए 1 यह साधक का स्वधमं है, परम पुरुषाथं है। 
अगर यह बात जंच जाय, रुच जाय) पसन्द अजाय तो 
थोडा मनन कीजिए इस पर । ओर जीवन में उतार क्र 
देखिए कि आपको कितना आराम मिलता है। महाराज। 
जिस वक्त मूले मालूम हो जाय कि मेरा करके कुछ न्ह 
है गौर यह वात जीवन मेँ उतर जाय तो बताओ मृत्यु भ 
भय आयेगा मेरे पास ? निन्दा ओर स्तुति भयेगी 7 `सुख-दः 
आयेगा ? हानि-लाभ आयेगा ? संयोग-वियोग आयेगा ? कीः 
विकार नहीं आयेणा । लेकिन अगर मै सत्य को स्वीका 
नहीं करू तो नै निविकारहो सकता हूं क्या? अगर ह 
सत्य को 1 नहीं करते ह तो निविकार हो सक्ते | 
क्या ॑ हो सकते ते 
शा ५ । इसलिए साधक उश्को कहते है 





=> 
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तो मै यह निवेदन कररहाथा कि साधकं के लिए 

सबसे आवश्यक, मूल्यवान,. अनिवायं क्या है ? यही सत्य हैकि 

‹मेरा कु नहीं है" । जब मेरा कु नहीं हैतो मूके कु नही 

चाहिए--यह बात पने माप आ जाएगी । जब ये दोनों वाते 

आगरई तो यह बात भौ जा जाएगी अपने आप किं “श्भुं अपने 
ह, अपने में हँ ओर अभी है 1 यह निविवाद सत्य है ।. 





न. 
(ब) 
मनुष्य के जीवन में ईश्वर की आवश्यकता क्यो होती है! 


ईश्वर के विना अन्य किसी उपाय से संयोग की दासता ओर वियोग कै 
य का नाश नहीं होता। मनुष्य की बनावट हीएेसीहै किं वह 


दासता ओर भय को पसन्द नहीं करता, अत. उसके जीवन मे षष | 


बातत की मांग पैदा हो जाती हैः कि मुज्ञ संयोग-वियोग से रहित. नित्य. 


योग, तत्व-बोध आर परम-ग्रम से परि पूणं जीवन चाहिए + 


स्तुत प्रवचन मे मावन जीवन क मौलिक मांग की पूति ङे 


बहुत हीं युक्तियुक्त एवं स्वाभाविक साधनों का विवेचन किया गयाहै|' 


जिसके अनुसार मानव-मात्र स्वाधीनता ` पूरर॑क योग वित्‌, . तत्ववित्‌ 
रौर भगवद्‌ भक्त होकर सदा-सदा के लिए संयोग की दासता ओर 
वियोग के भय से मुक्त हो सकता हँ । | 

श्री महाराज जी के सिद्धान्त के अनुसार जीवन की्मांग शे 
तीतर जागृति म मांग की पूति स्वतः हो जाती है। 


~“ 3} ० ¬ & 2” & 5५४ 4५ 4 
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| 


प्रवचन : 

संयोग-जनित जो सुख होता है उसमें वियोग का भय 
रहता ही है । एक वार डाक्टर श्रीमाली जी ( कालूलाल श्री 
माली ) जो आजकल दिन्द्र विर्वविद्यालय के वास चान्सलर 
है, उस समय उदयपुर में ट्‌ निग कालेज के प्रिन्सिपल थे। वै 
अमेरिका से मनोविज्ञान कौ बड़ी अच्छी डिग्री लेकर आये ये। 
ठेसा मुङ्ञे बताया गया । ओौर लक्ष्मी लाल जी सोशो डी पी० 
आई० थे । मँ उनके यहाँ ठहरा हा था। तो उनको एक ` 


` विनोद सूङ्ञा । उन्होने कहा कि आज श्रीमाली; जी को बुलाते 


है । वे तो बहुत पठ -लिखे है, आप बिना पठे है। तो दोनों 
कौ बातचीत करा्येगे । हमने कहा कि अच्छा साहव, बुलाइयेगा। 
व॑से तो भाप समञ्षते हैँ कि प्रिन्सिपल गौर डी० पौ आई०- 


, एक समान पोजीशन के आदमी होते है । आपस में मेल-मुलाकात 


होती ही है। तो वे आगये । कमरे में बैर हए थे, भोजन से 
पहले । भोजन पर बुलाया था- कि आज आप हमारे यहाँ 
भोजन कीजिए । तो उन्होने यह प्रश्न रखा हमारे सामने कि 
“जीवन्‌ में ईरवर क कोई आवदयकता मालूम नही पड़ती हमें ।” 
यह नहीं कहा कि ईश्वर नहीं है । उन्होने कटा कि “जीवन में 
ईश्वर की कोद आवश्यकता मालूम नहीं पडती"-यह भ्न 
रखा । तो मैने कहा “कि मञ्चे तो जीवन में ईश्वर ही की 
भवश्यकता मालूम होती है ।' क्योकि मँ तो दुःखसे भागे बढा 
था गोर वे सुखी थे । बोले “कंसे ?" हमने कहा संयोग की दासता 
मोर वियोग का भय किसी प्रकार मिट सकता है क्या ? किसी, 
परिस्थिति के आश्रय से, किसी योग्यता के आश्रय से किंसी 


[ सन्वाणो-२ | 
त्रय से संयोग की दासता अर वियोग का भय | 
क्या ? कौन कहेगा मिट ठै ॥ लोक से | 
सृष्टि से परे, ईश्वर कौ बात कही जाती द। बल्कि, 
क बात के. पटले एक ओौर वाति वीच मे की जातीह 

किह" से परे रै" गौर भ स परे है 
जीवन के अन्त मेँ ईदवरवाद अतत है । एक भौतिक जीवन, एकं 
आध्यात्मिक जीवन, एक आस्तिक 
जीवन के अन्त मे ईश्वरवाद आता है। तो भौतिकं जीवन है-विख । 
के साय अभिन्तता करके उसकी सेवा मं रत होकर आत्म-ख्याति 
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सामथ्यं के भा? 


पाना। उसके बाद आध्यात्मिक जीवन-अचाहं टीकर अपने मे | 
सन्तुष्ट होन । ओर उसके बाद आस्तिक जीवन- भ्रमी होकर | 


प्रेमास्पद को पाना । 
तो, सने कहा कि मूङ्षे तो ईश्वर ही की आवश्यकता मालूम 

होती है; वैसे बषघ्यात्म-जीवन से भीः संयोग को वौसता 

ओौर वियोग का भय भिटता है । परन्तु इसमे भी तो एक दृश्य 

से अतीत के जीवन की बात हई! उसका नाम भै रख 

लिया । अब, जब ईश्वर मेरी आवश्यकता है तौ मै तो ईष्वर 

कौ ही स्वीकार करूगा न ! यहं मै नहीं कह सकता हं कि 
उन्होनि मेरी बात भान ली थी उस समय। यह तो उन्हगि 
सुना, चुप हो गये । वाद-विवाद तो कु था-नहीं । हार-जीत 
कुछ थी ही नहीं कृ सीलना-सिलाना तो था नहीं । एक मंत्री 
भाव सेःबातचौत हो रही थी। फिर हम लोगों ने भोजन 
किया । बाद मेँ उन्होने हमे अपने कालेज मे बुलाया । जब 
कालेज में बलाया तो वे तो चकि श्रिन्पिल थे दनिग कालेज कै। 
उन्होने अपने साथियो से, विद्याथियों से यह्‌ कहा कि भप 
लोग स्वामी जी से जीवन की समस्याओं प्र बातचीत कीजिषए। 


। 
1 यानी अध्यात्म | ्‌ 


जीवन । यानी आध्यात्मिकं | ्‌ 


| ७१ 
स्वामी जी ने जीवन का अध्ययन कियाहै। तो उनको कु 

। अच्छा लगा तभी तो बुलाया भुञञ, नहीं तौ को बुलाते । । 
तो, मै यह निवेदन कर रहा था कि आप कल्पना कर 


किसी भी दुद्य की, किसी भी परिस्थिति की, क्या उसमे स्थिति 
| । सिद्ध होगी ? हमको बड़े-बड़े मनोराज्य हुए है। आाजकल तौ 
| 
। 
। 
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कोई साधक एसा कहने को राजी है नही, होते तो सबको हग । 
पर हमको हृए ह । तो किसी भौ मनोराज्य से एेसा नहीं लगता ` 
किं अच्छा, जव एेसा हो जाएगा, तो कोई अभाव नहीं रहेगा । 
तो, या तो यह मानो कि हम अभाव में पीडित रहुने के लिए 
। पैदा हृए है संसार में 1 परन्तु यह मानव संज्ञा तो हई नहीं । 
यह तो भोगी संज्ञा हई । जबकि हमारे सामने भोग के साथ-साथ 
| योग का भी प्रश्न है। योग संसार से सम्बन्ध टूटने से होता है 
भौर भोग संसार से सम्बन्ध जोड़ने से होता है । तो संसार कां 
सम्ब तोडने में जीवन है या संसार से .सम्बन्धः जोड़ने में 
जीवन है-ये दोनों बाते सामने रखें तो योग कीं मांग आनाएगी ¡ ` 
अब योगसे योग कीर्माग पुरी होती है, इस बात मे तो.भस्था 
ही हेतु है, विश्वास ही हेतु है । कंसे प्री होती हैँ भोग की 
सुचि केनाशहोनेसे!यातोभोग की रुचि का नाशकरके योग 
का अनुभव करो या एक साधक की वाणा मे विष्वास -करो । 
योग की मांग क्यों पूरी हो सक्ती है ?+क योम वस्तु के द्वारा 
नहीं होता । -वस्तुमों का उसमे सहयोग नहीं है, व्यक्ति `का 
उसमे संहयोम नहीं है, परिस्थिति का उसमे क्हयोग नहीं है । 
वल्क भोम का बीज च्छे वासना है, उसके प्याग से थोग की प्राप्ति 
होती है। वासनाओं के त्याग से योग की प्राप्ति होती है-यह योग 
 । प्राप्ति का एक्‌ उपाय बताया मया । यदि कहो कि वासना के त्याग 
| घे नहीं होती तो त्याग करके देखो । न होः तवः कहो कि नहीं 


| स्त्वं णो-२ 
७२ | 


होती हं। 
अब कोई के कि वासना का त्याग वड़ा कठिन है तो 
मै कहता हूं कि # *" मारी परी टो जाए 
है । सभी वास्नाए हमारा इर ह्‌। जाए, 
ग 4 । वासना की पूति सम्भव नहीं है ओर 
वासनाकी निवृत्ति कठिन है ।तो असम्भव की अपेक्षा कठिन ज्यादा 
: सुगम पड़ी कि नहीं ! एक स यह निणेय हमा कि यह्‌ तो 
असम्भव है कि सभी वासना की पूति हो १ ५। 1 यह्‌ सवथा 
असम्भव है, सम्भव ही नहीं है । लेकिन वासनाओं के नाश 
योग कौ भ्राप्ति होती है, यह सम्भव है । तो योग क मागम 
यह ताकत है कि भोग की वासना दुट जाएगी । हमं वह्‌ जीवन 
मिल सकता है, जिसमें दुःख का प्रवेश ५ है। हमे वह जीवनं 
मिल सकता है, जिसमें अभाव नहीं है । हमे वह्‌ जीवन मित 
सकता है, जिसमे नीरसता ओर जडता नहीं है, जिसमे परा- 
घीनता ओर आसक्ति नहीं है 1 वह जीवन हमे मिल सकता है । 
अगर इस बात में हमारी आस्था हो जाए, तो यह्‌ आस्था उप 
जीवनकी मांगसेभी हो सकती है ओर दुःखके प्रभावसे भी 
हो सकती है । | 
| सुल रहेगा नहीं । क्यो ? अपने लिए नहीं है-यों । इसमे 
एक बडा भारी विज्ञान है । सुख क्यों नही रहता ? ` क्योकि 
` अपने लिए नहीं है । क्यो आता है? दूसरों की सेवा क राने-के लिए 
आता है । इसलिए मानव सेवा संघ ने इस बात पर बहुत जोर 
दिया है किं भाई, देखो ! जिस अश मेंतुम सुखी हो उक्त अश 
` मेँ अगर सेवा नहीं करोगे तो सुख चला भी जायेगा ओर एकं 
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भयंकर दुःख दे जाएगा । अगर सुख-कालं भँ परेवा करते रहे | , क 


तो दुःख आएगा ही नहीं । क्योकि जिसने वस्तु का. सुख भोगा 


वासना की पूति क्या आसान है ए क्या राय है? |\ 
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है उसतौकोन दानि का दुःख होगा ! जिसने व्यत्त का सृख 


भोगा है उसीक्मोन वियोगका दुःख होगा ¡ ओर ॐ सने सेवा- 
भाव से सव क्राम किया है उसको क्यों दुःख होगा ? क्या राय ` 
है ? कभी नहीं होगा । इसरिःए सुख अपने लिए नही है। यह्‌ 
वात अगर किसी तरह समञ्ञ मे .आजाती ओर हम स्वीकार कर 
लेते तो जिस अशमे हम सुखी होते उस भृश में सेवा करते 
रहते, सुख वांटते रहते । ओर जँसे-जैसे आप सुख बांटते जाते 
है वेसे-वेसे पर-पीडा से हृदय करुणित होता जाता है। क्योकि 
युख इतना कम हं ओर दुःख इतना अधिक है कि उसकी ( दुःख 
की ) निव्रेत्ति तो होती ही नहीं कभी । होती है क्या? सुख है 
थोड़ी मात्रामे ओर दुःल है ज्यादा मात्रामे। निवृत्ति इसलिए 
होती नहीं । ओर ह्र सुख का भोगी विवश होकर दुःख 
भोगने लगता है । भोगना पड़ता है उसे । अगर हम सुख भोगना 
पसन्द भी करं तो विवश हकर दुःख भोगना पड़गा। देखिए, 
सुख के भोग के आरम्भमे भी दुःख होता है । जंसे-अभी किसी 
को भूख लगी है तो पहले भूख लगने का दुःख होगा या पहले 
भोजन का सुख मिलेगा ? पहले दुःख भान! तो भूव का 
दुःख हभ जर फिर कहीं रुचिकर भोजन मिल गया। गौर 
खिलाने वाले मे बा प्यार हुआ ओर कहीं दावत कै खूप में 
मिल गय।, विन पैसे सचं किए तो ओर भी अच्छा लगता है । ` 
तो इस तरह से भोजन करने > हमने भुख भोगा, शरीर की 
सेवा नहीं की कि भाई, भूख को निवृत्ति होजाय, शरीर का 
हित हो । संयम के साथ; विचार के साथ भोजन नहीं करिया, 
सुल-भाव को लेकर भोजन किया । तो एक तो खाते-खते खाने 


, को शक्तिकाही हास हो जायेगा मौर फिर भोग-सामग्रीका 


भी चिनाश हो जायेगा । ओौर अन्त मँ किसी-न-किसी प्रकार 
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कि सुख भोगने का 

गग आजायेगा । अन आप देखिए < 
ग क्या हुमा । कितना दुःख हुं । आरम्भ में दुःख था, 
किर अन्त में दुःख हो गयाः परिणाम में दुःख हो गया । अर्यात्‌ 


दुःख ही दुःख रहा । न 

तो हर सुख का भरोग एक भयंकर दुःखं मे आबद्ध करता 
है-यह बात अगर सम मे आजाय हमारे-मौर सुख-भोग से 
अरुचि हो जाय आर जिसको सवे-दुःलों को निवृत्ति कहते ह 
अथवा जिसको परमानन्द की प्राप्ति कहते हैः उसकी माँग जगं 
जाय । यानी दुःखों को अत्यन्त निदृत्तिकी माग हमारी माग 


हो जाय, परमानन्द की भ्राप्तिकी मांग हमारी मांग हो जाय, 
तो हम बड़ी सुगमता वक उस जीवन को प्राप्त करलं । क्योकि 
वह॒ जीवन, जहाँ दुःखो को अत्यन्त निवृत्ति है, वह किसी 
परिस्थिति से सम्बन्ध नहीं रखता कि आप ्रजुएट है" अथवा वे- 
पठं है, आप वैसे वाले है किं गरीब है, आप उच्च वणे मे पैदा 
^ हृए है कि नीच वणं में पैदा हृए हं । आपकी परिस्थिति कंसी 
है--इसमे सम्बन्ध नहीं है उसका । वह्‌ तो सभी परिस्थितियोंसे 
अतीत है । सभी परिस्थिथियों से अतीत जो होता है, उसकी 
प्राप्ति कंसे होती है?-परिस्थिति से तादारम्य टूटने से, परिस्थिति 
की कामना छने से । परिस्थिति से. तादात्म्य कंसे -टूटेगा {- 
परिस्थिति केः सदृपयोग करने से । सदृपयोग क्या करोगे {-सुख 


मं सेवा ओर दुःख मे त्याग अपना्येगे । यानि सेवा ओर त्यागं 


स प्रत्येक परिस्थिति का .सदूपयोग हो जायेगा । ओर किसी ,. 


प्रकार से परिस्थिति का सदुपयोग हो ही नहीं सकता ।. सेवा 
करो तब भी हो जायगा, त्याग करो तब भी हो जायगा । सेवा 
किसजशमे करे ?-जिस गश में तुम सुखौ हो । त्याग किस 
अशमे करे ?-जिस अश में तुम दुःखी हो । यानी अचाह. होने 


= क 
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त्रे ओर दसरो.केकाम आने से। अगर भ ल अपनी बोलचालं 


करी भाषामें बोलं तो दूपरों के काम आजाओी ओर भचाह्‌ 


जाभो । आपका परिस्थितियों से अतीत के जीवन में प्रवेश हो 
जायेगा । अव हम यह नह कते कि हमारे काम॒ आ जाम । 
पति बनकर पत्नी के काम आओ । लेकिन फिर पत्नी 
से अपने लिए आशा मत करो । अवाह हो जागो । 
पिता बनकर पुत्र के काम आओ, लेकिन भपने लिए अचाह्‌ 
होजामो, पुत्र से आशा मत करो । भाई बन कर भाई के काम 
भाओ, भाई से आशा मत करो । व्यक्ति वन कर समाज के 
काम आयो, समाज से आशाः मत करो । शरीर बन कर विद्व 
के काम आभो, विद्व से आशा मत करो ओौर जीव होकर 
प्रभु के काम आओ ओौर प्रभ से-आशा मत करो । | 

इसरों के काम आ ओौर अचाह्‌ हो जाओ । यह बात 
मापको कंसी मालूम होती है ? 

भोता-- बहुत अच्छी । 

, तो अब सिडान्त तो मिल गया। ओर ओषधि काभी 
पता चल गया, रोगकाभी पताचल गया। गब रही 
आरोग्यता । तो आरोग्यता कमे प्राप्त होगी ? जब प्रथ्य-परवक 
भौषधि का सेवन करेगे तो आरोग्यता प्राप्त हो जाएगी । भलाई 
का फल नहीं चाहिए, बुराई करनी नहीं है-यह पथ्य होगया । 
हमे अचाह होना है । असली ओषधि है-अनबाह्‌ होना। कमि 
आना आौर अचाह _ होना । प्रवृत्ति काल मे इसरों के काम 
आयं, निवृत्ति काल में अचाह्‌ हौ जांय। तो प्रवक्ति से तो 
विद्यमान राग की निवृत्ति होगी ओर अचाह न से _ नवीन 
राग पदा नहीं होगा । अतः हम सब रागरहित हो जायेगे, गौर 
1 होने से योगवित्‌ हो सकते है, आत्मवित्‌ हो सक्ते ¦ 
ह हो सकते है (योग का आनन्द मिल ` सक्ता दै, 


1 # 
आत्मा का अनन्द मिल सकता है, परमात्मा का आनन्द मिल 
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सकता है-यह जीवन क नत्य ह । इसलिए काम अअ! ॥ बमम 
¢ „९ ~ 
| हो-यही जोवन का भ्यव सत है, अखण्ड 





सत्य है । इस सत्य को स्वीकार करना ही होगा । अचाह होने 
7 मिलेगी, निदिकारता मिलेगी, जीवन मुक्ति 


स्ते आपको स्वाधीनत नि 
मिननेगी गौर काम आने से आपको अचाह्‌ होने को शक्ति मिलेगी । 
कराम लेने से नवीन चाह पदा होती हं । 

वहुत दुःख के साथ य्ह कहना पड़ता दै किं आजकल के 


साधु-समाज को.-.....- क्योकि हम तो उसी फिरके के आदमी \| 
है भाई । जब अकेले मे साधु-पाु मे बात होती है तो उस समय । 
बरहमज्ञान नदीं छंटता । जब नके सामने कोई गृहस्थी अत्ेहै । 
तो उस समय ब्रह्मज्ञान छट ह। सा मे. जब वात॒ 
` होती है तो करैगे-महाराज ] कहँ से पधोरे, कहां से आये, अरे 
भाई उधर कैसा है, भिक्षा को दाली है कि नही, जगह ठीक ह 
कि नही, जल कंसा है ? इत्यादि । हमारे ही मन में यह संकल्प 
उठा था बहत दिन पहले, कि हमको दसी जगह चाहिए जह # 
का जल अच्छा हो । तो पताः लगाते-लगाते हमक्रो पता चला 
कि चम्बल काजल बड़ा अच्छा है । परन्तु जिस बाबाजी ने 
हमे यह बात वताई उसने कठा कि बहा का भोजन तो घोडे 
का दाना है । यानी वहाँ के लोग गरीव अ दमी रहै, बाजरेकी 
रोटी ओर कंडेरी का साग खाते दँ । या गरमी मे.अरहर कौ 
दाल ओर बाजरे की रोटी खाति ह किजौकी रोटी खाते हः 
ठेसा कख बताया । यदि उस दिन ही पता चल्‌ जाता तो हम 
वहत खुश होजति, क्योकि बाजरे क रोटी तो हमे बहुत ही 
अच्छी लगतीः है, हमने खूब खाई है । तो उसने कहा किं बाजरा 
की रोटी ओर अरहर की दाल भिलती है । कोई बात नहीं । उष 
साल हमे बड़ी विरक्ति चदी थी-पदल चलते थे, कपड़ा पास 
नही रखते थे, कोई साथी भी नही' था । इटावा मे जाकर 





जकः = कको => 
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पैरमे चोट लग गई ओर चलना वन्द होगया । भगवान्‌ के 
सिखाने के अनेके ढंग हँ । तो चलना बन्द हो गया । इत्तिफ़ाक 
से जहाँ मे ठहरा था वहीं पी उन्लु० डीण्के एके ओवर सियर 
भी ठहरे हए थे । उनका मकान था किराये का। हमने पूखा- 
कहाँ जाते हँ आप" ? तो उन्होने बताया कि ऊरी प्राम जाना 
पडता है । वहां हमारा डाक वगला है, पौ उव्चु° डी° का । 
हमने पृच्छा कहां दै ? वोले-चम्प्रल के किनारे है। हमने 
कहा- सनते हँ किं चम्बल का जल वडा व्या है। बोले 
'आप पियं तो मंगवा दू । मैने क्हा-- यहां क्या पियेगे यार । 
बोले-तो चलिए हमारे डाक बगले रें ` ठहर जाड्ये । हमने 
कहा- डाक वंगलेमेंतो ठहर जायें अपके, लेकिन चीफ 
दजीनीयर आये तो निकालोगे तो नहीं ? वोले-सो तो महाराज, 
हमारे बस को बातनहींहै।तो ने केटा-डाक बंगतले मे 
क्या ठहर यार, वहीं कहीं हमारे लिए युफा करवा दो। पुछा- 
कहाँ बनादं ?' मैने कटा- किनारे पर ही सवसे ऊँची जगह हो, 
क्योकि यह्‌ तो सोच। नहीं था कि वहाँ से फिर किसौ ओर 
जगह जाए गे, हटगे-वढेगे कि क्या करेगे । तो उसने बनवा दीं 
गुफा । ओर इधर महीने दो-महीने में पैर चल्तने लायकं होगया । 
तो उसो बोचमेंदो अ।दमी उनसे मिलते आगये, अवारी ` 
गाव के । अव देषो, सारी परिस्थिति बन रही है अपने अप। 
वे हमको लेगये वहां । बडा अच्छा लगा । कई साल तक भति 
जाते रहे। वड़ा अच्छा स्वास्थ्य रहा 1 


तो मेँ आपसे यह्‌ निवेदन करना चाहता हुं कि जब 


मनुप्य खोज में लगता है कि मञ्चे तो वही जीवन चाहिए जिसको 


पाकर कृक् ओर पाना शेषन हो, तो जीवन की मांग ही जीवन 
से अभिन्न कर ददी ट : 77८ की मांग परमात्मा से मिला 
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देती है । अत्यन्त 
देती है। निजानद 


-ख-निद्रृत्ति कौ माग अत्यंत दुःख निवृत्ति करा 
6 निजानन्द से अभिन्न कर देती है । तो 
रहा?-कि हम ध य ५ 
र उससे निराश नहा । य भह्‌। 

श महसूस करना ओर उससे भिरा ॒न होना- 
यह तो सबको सुलभ हे । किसी प द्वारा जरूरत को 
पूरा करना तो सबके लिए सुलभ है नहीं । ये जो आपने कहू 
कि हमारी आसक्ति क्यों नहीं मिटती दै-तो इपलिए नह 
मिटती है कि हमने व। स्तविक आवश्यकत। का अनुभव नही 
किया या करते ओर उसमें आस्था नहीं रखते किं यह्‌. पुरी 
हो जाएगी । अन्वल तो अनुभव नहीं करते ओर अनुभव करभौ 
ल तो फिर अरे भाई ! हम साधारण आदमी की कंसे पूरी 
हो जायगी । बड़े-बड़े ऋषि-मुनियो कौ होती होगी । कभी-कभी 
जन्म-जन्मान्तर मे होती होगी- बहुत से बहाने है ।ये सब 
बहाने ही है-'हमारे एेसे संस्कार कहाँ हैँ ? हमारे इतने पुण्य 
कहां है ? हमारे जीवन मे इतना. तपं कहां है ? हमारे जीवनम 
इतना त्याग कहाँ है.। इस प्रकार के बहाने द्‌दढते ह। हम 
कहते है, परमात्मा तप भौर त्याग की सीमा मे भले, तब 
न { मांग अनुभव करो, त्याग अपने अप भा जायेगा 1 मांग 
अनुभव करने से कामका त्याग होही जाता है। भौर काम 
कात्याग होने से संसार का सम्बन्ध टूट ही जाता है ओर संसार 
का सम्बन्ध टूटने से दुःखों की अत्यन्त निदृत्ति हो जाती है 
जीवन-मुक्ति मिल ही जाती है, भगवदू-भक्ति भिलदहीजतीहै। 
ठेसा है । इसलिए हमे ओर आपको थोड़ी-योडी देर के वादं 
अपने जीवन का अध्ययन करते हुए, अपनी वतंमान दशा कौ 
देखते हुए, हमे क्या चादिए-यह्‌ बात अवश्य अनुभव करनी ` 
चाहिए-अपने द्वारा, अपने ढंग से । यह नहीं है कि सबको 
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हौज पक्डा दो कि परमात्मा ही चादिए । मरे भाई | परमात्मा 

शब्द की जरूरत न हो तो किसलिए कहं कि चाहिए ? परन्तु 

हमे जो चाहिए वह्‌ ह त हेत्मा ही । क्योकि संसार 

बाप ओर वेटा एक से नहीं देखे गये । देखें हैक्या? 
श्रोता- नहीं । 


दो सहोदर भाई, दो सहोदर बहने, पति-पत्नी, पिता- 
ूत्र-यानी धनिष्ठ-से-घनिष्ठ सम्बन्ध मे भी विषमता रहती 
है । एक सी हालत नहीं रहती । बुप कसा है तो वेदा कंसा ही 
है, बेटा कंसादैतोवापकंसाही है । लेफिन उस जीवन मे, 
जिसमें कि विषमता नहीं है, वह्‌ संसार से सम्बन्ध टूटने से 
प्राप्त होता है । केवल संसार का सम्बन्ध तोडने से-भौर कुछ 
नहीं । ओौर संसार का सम्बन्ध टूटताहै ज्ञान से ओर सेवा 
से । जिनसे राग है उनकी सेवा करो भौर बाकी ज्ञान-पूवंक 
अचाह हो जाओ । संसार का सम्बन्ध बल से तो टुता नहीं है, 
ज्यादा पद्ने-लिखने से भी टूटता नहीं है । निज-जञान से ट्टता 
है यासेवा करने से टुटता है । हमने जो देखा है, प्रक्टीकल खूप, 
से, तो इमे एेसा लगता है । गौर भाई, उस जीवन कीः मांग तो 
महत्‌-पुरूषों के सम्पकं से ज्यादा सबल होतो है । क्योकि हमको 
भी यह बात किसी के सम्पकंसे ही पैदा हुई थी कि सबसे 
बड़ा जो सुख है वह्‌ उसी को मिलता है जो सुहो जाताहै। 
हमने "साधु होना" शब्द सुना था, त्याग-वंराग्य-अनुराग ये सब 
नहीं सुना था उस वक्त । तो साधुगों के पास जाने लगे । एंक 
साधु मिल गये । उन्होने कहा भजन किया करो । हमने. कहा 
भजन क्या होता है ? तो कहा, राम-राम कहो । हमने सुन रखे 
थे आयं-समाज के संदचर । हमने कहा राम-नाम मे तो हमारा 
विश्वास नहीं है । तो वे महात्मा नाराज नहीं हुए । नहीं तो 
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डांट देते, जसे हमारा स्वभवि है । वोले- अच्छा । क्या मग्र, 
श्वर ने भी विश्वास नही है? तो ईश्वर शब्द तो 


राई मे 
र था हमने । उमे तो स्था थी'। हमने कहा ईश्वर मतो 


है । तो फिर क्या बति है भाई ! कोई चिन्ता न हीं । तुम ईष्वर ` 


. कौ मानते हो ।' हां मानता हु । 'तो उसको शरणागति स्वीकार 
करलो । यह नहीं कहा उन्होने कि नाम लो कि ध्यान करो कि 
मंत्र जपो । नदीं तो हम शायद इन्कार कर देते। तुम उसके 
हो जागो, बस । शरणागति का मतलव हता है उनका होजाना। 
प्रमु मै तेरा हं यह पहला स्टेज हरा रणागति का! (तुम मेरे 
हो'-यह गाविरी स्टेज है । फल है - तुम्ही हो । शरणागति का 
फल है- तुम्हरो हो । पहली स्टेज में मनुष्य कण भय नाश होता 
है, दूसरे स्टेज मे प्रेम उदय होता है । प्रेम ने प्रीतम क सिवा किसी 


अर को देखा ही नही । तो शरणागति काफलदै किप्रभु हीः 


है । ओर कुच किसी काल महै नही, हो सकता नही, होगा 
` नहीं । परशरहीदं। हैः करके प्रमुहीह। तो उससे काम चल 


जाता है भैया । ~ 
लेकिन भई, खुद की जानो नही! द्रे कौ मानो नहीं । 


जो जानो उसका आदर न करो, जो सुनो उस पर विवास न 
करो; जो कर सको उससे अपने को बचत रहो-तो काम बनेगा ! 
श्राता--जी, नहीं बनेगा । 
जोकरसफकतेहो उसे पूरी शक्ति लगाकर करना 
पड़ेगा, ईमानदारी से । जो जानते हो उसका आदर 
करना पड़ेगा । जो मानते हौ उसमे विद्वासं करना पड़्गा । 
मौर ये तीनों प्रकार की शक्तियां है आपके पास । करने की हैः 


जानने की है ओर माननेकीदहै। इन्दीं शक्तियों के वारा हम 


सवक्रो व जीवन कि जिसकी प्रा प्तिके वाद ओर कुं पाना 
शेष नहीं रहता, मिल सकता है । यानी देखिए, जानने को राक्ति 
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ताई ज्ञान, मानने को विश्वास ओर करने की परिस्थिति के - 
अतणार । तो किसी अंश मे बल है कि नहीं सभौ के पास ~ 
ओर विश्वास ? गौर ज्ञान ? तो बल के सदुपयोग से, ज्ञान के 
आदर से ओौर विश्वास से भाई, वह्‌ जीवन मिल सक्ता है । 
इसलिए हम सक वह जीवन मिल सकता है । मानव-सेवा- 
संघ की सबसे बड़ी देन यही है कि उसने यहक्हा. है कि जो 
सबसे ऊॐंचा जवन हं वह्‌ सबको मिल सकता है, उपसे निराश 
नहीं होना चाहिए । उससे भिन्न क्या मिल सकता है? पता 
लगाते रहो । हम तो समञ्जते है कुछ भी नहीं मिल सकता । 
जिसको सबसे ऊँचा जीवन नहीं चाहिए, उसको तो कुछ. मिल 
नहीं सकता । क्यों ? सुख आयेगा दुःख दे जायेगा । दुः आयेगा 
पराधीन कर जायगा 1 तो अभाव से पीडति रहना, पराधीनता 
मे गाबद्ध रहना, नीरसता से पीडित रहना-यह तो मिलना 
नहीं हुमा न { अगर आप सवसे ऊचे जीवन की आवद्यकता 
अनुभव करे भाई ! बड़ी सुन्दर बात है यह, हमारी समज्ञ ते 
साघक के लिए, सबसे ऊँचा जीवन ! तो सवते ऊव जीवन 
कौनसा होता है ? जिसका कभौ नाश न हो गौर जो सभी 
कै लिए उपयोगी हो । तो योग का भी नाश्च नहीं होता, बोध 
काभी नाश नही होता, प्रेम का भी नाल नहीं होता। तो 
योग, बोध, प्रम चाहिए । लेकिन मिला क्या है ? बोलो-भोग 
मोह ओर आसक्ति । हम फंसे किसमे है ?-भोग मे, 
मोह मे ओर आसक्ति मे । चाहिए क्या ?-योग बोध 
ओर प्रेम । 


तो भोग, मोह ओौर आसक्ति की निवृत्ति ओर योग, 
बोध ओर प्रेम की प्राप्ति हो सकती है। कंसे हो सकती है - 
कियोगकीमांगसे। योग की मांग से भोग की रुचि नार होती 
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है । भोग की रुचि नाश होने से, भोग-वःसनाओं के नाश होने 
` सयोग ्ाप्त होता है । ओर जब योग शराप्त होता है तो उस 

लघ बौर प्रेम रहता ही है 1. जं भोग में मोह आर आसक्ति 
रहती है । ` पहले आसक्त थोड़े ही प्राप्त होती है पहले मोः 
थोडे ही प्राप्त होता है । पहले भोग भ्राप्त होता है 1 क्या 
राय है? तोभोग का ५ रिणाम है मोह ओौर आसक्ति, किं 


मोह भौर आसक्ति कोई अलग, स्वतन्त्र चीज. है । 


्लोता-परिणाम दहै भोग का। 
तोजैसे भोग का परिणाम मोह ओौर आसक्ति है 
वैसे योग का परिणाम बोध ओर परम है, एसा नियम है। | 
इसलिए हम सबको योग प्रप्त करना चाहिए । 
) 





1 


(अ) 


मानव-जीवन पर विचार करने से सा लगता है कि हमारा 
सम्बन्ध संसारसे भीहै मौर परमात्मासेभी है। शरीर की आाव- 
श्यकतये संसार की सहायता से पूरी होती है गौर जपने मँ चिन्मय . 
रसर्प जीवन कीजो. मांग है, उसकी पूति परमात्मा से होती है । 
इस दृष्टि से मनुष्य को संसार मौर परमात्मा दोनों ही के प्रति साधन- 
युक्त ष्टि रखनी चाहिए । . 

भस्तुत सन्तवाणी मे यह्‌ वताया गया ङि यदि साधक.शरीर 
छोड दे संसार की मर्जी पर, अथ वि संसार की सेवा करते हृए संसार 
से कुछ लेने का संकल्प न शवे तो शरीर की सारी भावश्यकताए समि 
शक्तिके द्वारा पूरी हो जायेगी । इसी प्रकार अपने को परमात्मा की 
जति कामान करउसीकी शरणागति स्वीकार करके अपना सब ` 
संकल्प छोड कर अपने को परमात्मा की मीं के अधीन करदे तो 
इसे चिन्मय-रस रूप जीवन मिल जायेगा । 


प्रवचन ‡ 
(जपते को प्रसु की मर्जी पर छोडो ओर 
शरीर को संसार कौ मर्जी पर छोडो" 


अगर हम शरीर को जगत की मर्जी पर खछोडदं ओर 

अपने को प्रमु की मर्जी पर तोः जीवन की जितनी समस्याएं ह 

बे सब हल हो सकती ह । हमसे भून यहं होती है कि हम 

शरीर को जगत की मजी पर नहीं छोडते, अपनी मर्जी पर रखते 

ह ओर अपने को प्रभ मजी पर नहीं छोड़ते । अगर हम शरीर 
कनो संसार की मर्जी पर छोड़ देः तो शरीर की जितनी आव्‌- 
श्यकतारण है, उनका चिन्तन हमको नहीं होगा ओर अपने को 
धगर प्रभु की मर्जी पर छोडदं, तो किसी प्रकार का भय ओर 
प्रलोभन नहीं रहेगा । परन्तु सही अथं मेहम इस बात को 
स्वीकार नहीं करने कि जगत उदार है भीर प्रभु करुणा-सागर 
ह । अगर हमे प्रभ को करुणा मं ओर जगत कौ उदारता भे 
विवास हो जाय तो हम बड़ी सुगमतापूर्वैक जीवन को साथक 
बना सकते है । मेरा एेसा विश्वास है कि मनुप्य जितना अच्छा 
नहीं होता संसार उसको उससे ज्यादा अच्छा स मज्षतादै ओर मनुष्य 
जितना बुरा हयो जाता है उससे कम वुरां सम्षता है । ओर रधु 


सदैव पतित से पतित को भी अपनाने के लिए लालायित र्ते 


§ । अगर यह बात आप लोगो की समञ्च मे आये, इसमं आस्था 
हो जाय तो इसका अनुभव करके देखिए । 


आप विचार कीजिपे; सृष्टि का आधार मौर प्रकाशक 


किनि ज =-=" ययाः क 5 
= == ॥ 
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एक है ओर वहे सभौ को अपना मानता 9 । परन्तु 

क यह स्वाघीनता दी है कि मानव विवेक-निरोधौ त र 
न करे, विवेक-विरोधी सम्बन्ध न रसे. भोर विवेक-विरोधी 
विवास न रखे । विवेक का प्रकारा दिया है मानते को । अन्य 
` किसी प्राणी कोदियाःहै कि नहीं दिया, सुनतेः तो हदहै कि 

नहीं दिया है, किन्तु मानवे को दिया है । वैसे तो अगर बहू चाहे 
छि आप बुराईनकरे तोक्या कोई बुराई कर सकता है ? 
कोई शूठ वोलना चाहे गौर प्रकृति का निधान उससे बोलते 
की शक्ति छीन ले तो कूर वोल सक्ता ? 


भोता- नहीं । 


लेकरिन ठेसा तो नहीं देखने भे आता । हि) स्वं च्चः 
नहीं सुना चाहता । स्वयं दूसरे से सहयोग चाहता है कि 
समाज मेरी जरूरत को पूरा करे भूख लगने पर मुञ्चको 
देहीदे। कामके बदलेमेदेदे अथवा मांगने से दे दै। उदार 
बनके देदे या परिश्रम के बदले भे ३ दे। तो जब हम यह्‌ 
जानते हैँ कि हम समाज से शारीरिक आवश्यकता के लिए 
भाशा रखते है तो हमारे हृदय मे परपीडा नहीं होनी बाहिए 
क्या {--होनी चाहिए । जिसके हृदय में पर-पीडा होती है, 
उसको जीवन मे सुख-भोग की रचि नहीं रहती । यह जीवन 
क सत्य है । आज हम एक शरीर ङी जरूर ङे लिए परेशान 
रहते ह । भ्रुख लगने पर रोटी मिलनी ही चाहिए, प्यास लगने 
पर पानी भिलना ही चाहिष, शीत्‌ लगने प्रर क्क मिलना ही 
चाहिए । यानी जो जीवन्‌ कौ देसी. जरूरतं खत्म होती है ¦ 
ऽनको हम पुरा, करने के लिए लालामित रहते ट । नेक कही 
पस्मज हमारी जआावश्यकताअनुभव करता है तो वहं हमको 
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वैराग्य आता है। क्या सच भे यहं वैराग्य है ! देखो ! दुनिया 
, सचे बडामादमी कौन होता है? जौ दूसरे की जरूरत को अपृ | 
जरूरत मानता है, जिसके सभी संकल्प ॥ के संकत्प में अथवा | 
जगत के संकल्प मे विलीन हो गये 2, वह दुनिया का. वह | 
आदमी है । क्योकि उसका अपना, संकल्प नहीं है । जिसका | 
अपना कोई संकत्प नहीं है वहू प्रत्येक परिस्थितिमे 1 चरशान्ति 
म वास करता है । श्नौर अपना संकल्प रख कर कभी कोई | 
शान्ति नहीं पाता । अग्र यह बात आपको जंचती हो, रुचौ | 


हो तो अनुभव करके देखिए । 


हम अपना कोई संकल्य नहीं रखेंगे, अगर यह साम्य 
आप मे नहीं है तो आप कभी भी, कहीं भी, किसी भी प्रकार | 
से शान्ति नहीं पा सकते। क्यों नहीं पा सकते १ क्या कारण 
है ? क्योकि अपने संकल्प की पूति के फेरमें ही तो हमने जीकनं 
का बहत बड़ा समय बिताया है; ओर न जाने कितने जन्मों पे 
भटक रहे है । तो अगर आप सजग हँ मानव है, तो अपना 
संकल्प मत -रखिये । । 


भोता- महाराज साधन-रूपी संकल्प भी न रखं ? 


. स्वामी जी- देखिए, साधन-रूपी संकल्प नहीं होता। | 

संकल्प होता है वह जो वस्तु से सम्बन्ध जोड दे । संकल्प होता 
है वह कि जो व्यक्ति से सम्बन्ध जोड़ दे । संकल्प होता है वहुब 
परिस्थिति से सम्बन्ध जोड दे। साधन की तो जीवनम मागि 
होती है । साधन क्या है, जरा सोचिये ! साधनं क्या तत्व है" 
साधन उसे कहते है, कि जिसके अपना लेने पर साध्य से दुर 
भेद भौर भिन्नता न रहे। उसको साधन कहते हँ । साधा 
साधक की साध्य से द्री नहीं रहने देता, भेद नहीं रहने देता 
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भिन्नता नहीं रहने देता । उसको कहते हँ साघन । ओर वह॒ 
साधन जो है वह श्रम-साध्य उपायसे उदय नहीं होता । वह॒ 
साधन जीवन के सत्य को स्वीकार करने से स्वतः उदय होता . 
है । जसे, कल्पना करो, अगर आप किसी-न-किसी नाते सभी 
को.अपना मान ले तो जीवन भे उदारता आ जायेगी कि नहँ ? 
अगर आप प्रभु को अपना मान ले तो प्रियता आ जायेगी कि 
नहीं अगर अ।प अपना करके कृच न माने तो स्वाधीनता 
आ जायेगो किं नहीं ? इसको साधन कहते हँ । उदारता साधन 
है, स्वाधीनता साधन है, प्रियता साधन है । 


आप विचार करके देखिए, समाज भें मादर कौन पाता 
है? जो आदर के योग्य हो जाता है । गौर आप जानते हैँ जो 
आदर के योग्य हो जाता है उसमे आदर की वासना नहीं रहती । 
यह बड़ी भारी कसौटी है । समाज किसको आदर देता है? 
जो आदर केयोग्य है। गादरके योग्य कौन है ?-जरा 
सोचिए तो सही । जिसमे छः बाते हो-योग्य हो, ईमानदार हो, 
परिश्रमी हो, उदार हो, स्वाधीन हो मौर प्ेमी हो । जिसमें 
ये छः बातं होती हँ वह ` गपनी. दृष्टि मेँ आदर के योग्य हो 
जता है।“ जो अपनी दृष्टि म आदर के योग्य हो जाता 
है वह सबकी दृष्टि मे आदर के योग्य हो जाता है । आप 
ही वताइये, योग्य व्यक्ति किसी को बुरा लगता है क्या ?- 
नहीं । परिश्रमी किसी को बुरा लगता है क्या ? ईभानदार 
किसी को बुरा लगता है क्या ? योग्यता, ईमाकदरी ओर 
परिश्रम से मनुष्य संसार के काम आता है &. उदारता, 
स्वाधीनता ओर प्रेम से मपे ओर प्रमु के काम अपता है। 


योग्यता का अर्थं यह्‌ नहीं है किं हमारे पास विद्यालय, 
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बा विश्वविद्यालय की डिभ्रियां हों । योग्य | 

हो जाय । चादे वह काड्‌ लगाने का कां ही क्यो न हो, कपर 
नोने का कायं ही क्यों न हौ अथवा रोटी पकने का कायं > | 
वयो न हो ! समाज के किसी भी कां के लिए उपयोगो ह | 
जाने का अर्थं है योग्यता । ; - | 
भ्रोता- लेकिन अगर उसमे कायं कुशलता नहीं तो 


बेकार है । 


स्वामी जी--सुन तो लो बम्बूनाथ ! पहले योग्यता 
सुनलो,. योग्यता ! जो किसी-न-किसी काये के योग्य हो । 








उसके बाद आता है उसमें परिश्रम ओर उसके बाद आती 
है ईमानदारी। तो अगर ईमानदार है, योग्य है भौर परिश्रम 
है तो कायं कुश्रल हो ही जायगा । गलती क्या होती है 
कावेकुरल क्यो नहीं होता है कि योग्यता तो. है, लेकिन का 
फ़रने मेँ लापरवाही है, पूरा मन नहीं लगाते । जव आप्‌ 
पुराः मन नहीं लगाते तो क्यों नहीं लगाते ? क्योकि भपको 
यह विश्वास नहीं है कि इस काम के बदले में मुञ्चको विक्षाम | 
मिलेगा । यह विवास ही आपने खो दिया है! अगर आपके. 
अन्दर यह विश्वास हो जाय किं मै सही काम करूगा तो मुह 
विशाम मिलेगा भौर शिश्राम मिलेगा तो जीवन मिलेगा र 
जीवन मिलेगा तो स्वधौनता मौर परेम भी मिलेगा,. तो आप 
` परी लगने प्रे कायं करेगे । यही कारण है इसका, योग्यता कौ 
 कमीकाकारणनहीं है। "> 


ध तो काम किया जाता है आराम कै लिए ओर आराम होता है 
अपने लिए । क्यों ? विश्राम मे जीवन है। विश्राम मेँ ज्ञानका प्रकाश 
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ओर प्रेम का रस दै। इसनिए हमको विश्राम चाहिए । विश्वासः 
किसी परिस्थिति से नहीं भिलता, परिश्रम से मिलता है। अतः 
हमारा जो परिश्रम हो वह्‌ पवित्र भावसे हो,विधिवत हो ओौर लक्षय 
पर हष्टि रख कर हो तो कार्यं ॐरलता अपने आप आ जायेगी । 
अगर हमारे भात मेँ पवित्रता नहीं है, अगर हम्‌ विधिवत 
कायें नहीं करते हैँ । अगर हमः अपने लक्ष्य॒को भल 
जाते हँ तो कायं कुशलता कते अयेगी भाई? कार्य कुशलतः 
कव नहीं आती, जव-सुख लोलुपता होती है ओर सुख-~लोटपताः 
मे एक आलस्य का सुख भी होता है । भोगों का सुल तो 
.होताही है, एक आलस्य का सुख भी होता है । एक ममता 
क सुल होता है । गौर जब किसी व्यक्तिकी व्यक्तिगत ममता 
कुछ नहीं रहती या तो सभी उसके अपने हैँ अथवा कोई मपना 
नहीं है, तो उसा भाव पवित्र हो जाता है । उसमें का्ये-कुरलता 
आजाती है । वह विधि से काम करता है, क्योकि अपना सबको 
यारा लगताहैन?क्यारायहै ? बोलिए ? 

भोता- प्यारा लगता है । 

अच्छा, अपने प्यारे काकामकरनेमे ज्या असावधानी 
करते देखा है हमने किशी को ? 

श्रोत। : नहीं देखा । | ¦ 

तो हम सभो को अपना नहीं मानते, इसलिए सही 
कम्‌ करना नहीं आता । अथवा हेम ॒विवेक-पूवंक अपरना 
करके किसी भी काल सें कुष्ठ है ही नहीं, यह भी न हीं मानते । 
नहीं तो अवाहन हो जाते ! स्वाधीन न हो जातें । अथवा 
सर्वे-समथं प्रभ अपने है, यह भी नहीं मान पति। नहीं तो 
अखण्ड स्मृति नहीं नगेणी । क्यो भैया ! अपने की. अपने को 
याद जायेगी कि नहीं ? अपनांः-अपेमे को प्यारा लगेमा कि 
नहीं ? क्या रायहै ? 
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तो भ्रम जिसको भ्रिय है, रभु की स्पत [सकरा जीका 
है जास पूता हं कि उसके जग्वन म कभ नीरसा 
जआथेगी क्या ? ओर ज्र नीरसता नह। रही तो काम की उत्पत्ति 
होगी क्या ? ओर जब काम की उत्पत्ति नहीं होगी तो विकारो 
का जन्म होगा क्या ! विकारं का जन्म भी नहीं होगा । 
इसलिए अगर जीवन मे प्रभु का विरवास हो किसी को 
नहोतो मै नदीं कहता कि करो । ( विश्वास करनातो आता 
ही है मनुष्य को । किसी-न-किसी में वह्‌ विवास करत। ही 
हैः। लेकिन जो प्रभु में विश्वास करता है, उसके जीवन मे अन्य- 
विदवास नहीं रहता । जब अन्य विश्वास नहीं रहता तो अन्य 
सम्बन्ध कंसे रहेगा ? गौर जन अन्य सम्बन्ध नही रहेगा तो 
अन्य चिन्तन कंसे रहेगा ? ओर जब अन्य चिन्तन नहीं रहेगा 
तो मानसिक रोग कैसे होगे ? इसलिये अगर आप प्रमु म 
विदवापर करते है तो अन्य सभी विश्वासो को. छोड दीजिये। 
विश्वास का काम है सम्बन्ध जोड़ना -। अगर हम भ्रमु मे 
विदवास करगे तो हमारा प्रभुसे सम्बन्ध हो जायेगा भौर 
सम्बन्ध का काम है सोई हुई स्मृति को जगा देना। सम्ब 
स्मृति को जगा देता है । भाज हमारे ओर परमात्मा के बीचमें 
जो दूरी, भेद, भिन्नता है वह क्यो है ?--विस्पृति से। अगर 
स्मृति जागृत हो जायतोदूरीकाभी नाश हो जाय, भेद भी 
नाश हो जाय, भिन्नता भी नाश हो जाय । 
देखिए ! भगवदु-स्पृतति कोई शरीर धमं नहीं है रि 
शरीर के द्वारा भगवद्‌-स्मरण कर पयेगे । अपना शरीर बलवान 
होगा तो स्मृति जगेगी कि बडे पदे-लिखे होगे तो स्मृति जः, ^ मि 
समाज में कोई ऊँचा स्थान होगा तो जगेगी । एसा नहीं है। 
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स्मृति है स्वधमं ओर वह केवल आत्मीय सम्बन्ध से जागृत 
होती है । आत्मीय-सम्बन्ध के सिवा स्मृति कभी जागेत नहीं 
होती । जो भमु से सम्बन्ध जोडते ह वे सबसे पहले क्या मानते 
है ? यह जो कु है, सारी सृष्टि, भ्रमु को है-ठेसा मानते है। ` 
` जब मनुष्य यह मानलेताहैकरिजो कुह प्रभु का है, तो 
उसमे ममता रहेगी क्या ? 


श्रोता : नहीं । 
ओर ममता का नाड हो जाने पर कामना उत्यत्न होगी 
7 


भोता- नहीं । ` 


है । गौर जो ममता भौर कामना से रहित हो जाता है-उसे 
निविकारता ओर शान्ति नहीं मिलेगी ? ओर जब निविकारता 
मौर शान्ति जीवन मेँ आजायेगी तो चित्त शुद्ध ओर शान्त नहीं 
होगा ? ओर जब चित्त गुदर मौर शान्त हो जायेगा, तब उसको 
क्या होगा ? जब चित्त गुध ओर शन्त हो जाता है तो वह्‌ 
परमात्मा जो कहीं दूर मालुम होता.था, वह्‌ सर्वत्र मालुम होने 
लगता है तव वह्‌ कहता है करि जो कुच है इसमे सत्ता-रूप से 
परमात्मा ही हँ । जब उसे यह्‌ मालुम हो जाता हैः कि-सत्ता-रूप 
से कैत्रल परमात्मा ही हे ओर परमात्मा है उसका अपना प्रिय | 
तो जवप्रेम की वृद्धि होती है तब सब कुछ तो खो जातां है, 
केवल परमात्मं रह्‌ जाता है अर्थात्‌ प्रीति ओर प्रीतम का नित्य 
विहार रह जाता है । प्रेम गौर प्रेमास्पद का नित्य-विहार रह्‌ 
जाता है । उसी विहार को वैष्णव मतं क अनुसार राधा ओर 
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घर | 
क्रुण्ण का विहार कदा जाता है सीताराम का विहार कहा 
जाता है, गौरी-शंकर का विहार का जात। है । वह्‌ विहार रह 

| जीवन है ?-जिसने ईमानदारी से अपने 


जातां है ।. यह किसका ज 
` द्वारा ९ सत्य को स्वीकार किया कि, प्रभु मेरे अगने है ओर 
संब कुछ प्रमु का दै, सव म प्रमु है, केवल प्रभ है । उसको दशा 


यह ही जती है । 

तो मके यह निवेदन करना था कि जिसने यह्‌ स्वीकार 
किया किं सभौीकेहोनेसेप्रमु मेरे है गौर सबकुछ प्रमु का है। 
तो प्रम के नाते सबके प्रति सदरभाव ओर सहयोग होगा किं 
नहीं ? जो सभी को अपना मानेगा भमु केनातेसे, तो उसकै 
हृदय मे सबके प्रति सद्भाव होगा भौर सहयोग होगा । 
यथाशक्ति सहयोग शरीर-धरमम हं भौर सद्भाव--हूदय यानी मन्‌ 


करा धर्म है । तन गौर मन उसका सेवा मे लग जायेगा 1 क्योकि ` 


उसके मन मे तो सवके प्रतिं सद्भाव जग जायेगा ओर सभी को 
यथाशक्ति सहयोग देगा । तो जो सभी के प्रति संद्भाव भर 
सहयोग देतां है वहं राग-रहितं हौ जाता है । ओर. जब राग 


रहित हयो जाता है तव सभी में उसे अभना भ्रमु ही नजर आता 


ह । वह कल्पना नहीं करता, भावना नहीं करता-- 

दर दीवार दपंन भयो, जित देखं. तित तोय । 

कंकर पत्थर ठोकरी, भयी आरसी मोय ॥ 

जब सव मे उसको प्रमु नजर आता है तो उसकी ष्ट 
रभ पर रहेगी कि सब पर रहेगी ? प्रभ पर रहेगी । तो उषम 
अगाश्न-्रियता का उदय होता ह । जब अगाव-प्रियता का उदय 
होजाता है तो प्रभ ओौरप्रभु की प्रियता रह जाती है, शेष 
सबकुछ समाप्त हो जाता हैः। 

देखिये पष्ट कोई एसी दोस वस्तु नहीं है 1 यह बड़ 
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गम्भीर बात है, विचार करने की बात हे। सृष्टि कोई ठेसी 
ठोस वस्तु नहीं है कि जिसको आप उठ] कर कहीरख दे या 
उस परु म, या उसको प्राप्त करलं । एक ठेवा अजीव 
खेल दै सृष्टि का कि इसकी स्थिति हे ही नहीं । यह बात समक्ञ 
मे आती हं ? सृष्टि की स्वतन्त्र स्थिति नहीं है। वगर आप 
इस सत्य को अनुभव कर लेते कि सुष्टि की ` स्वतन्त्र स्थिति 
नहीं है तो अकिचन ओौर अचाह हो जते- मेरा कुठनहो, है 
हे कख नहीं चाहिए । गौर जब अ किचन, ओर अचह 

जाते ह तो चित्त शुध ओर शान्त ही जाता है। देखो । चित्त 


मेरा क्रिसी वस्तु पर स्वतन्त्र अधिकार है क्या? सभी कामनाए 
पूरी होते देखी ह क्या ? तो जो आदमी केवल इतना मान 
लेता है कि संसार मे परसनल कुछ नहीं है, व्यक्तिगत कुछ 
नहीं है, मूचे कु नहीं चाहिए-उसका. चित्त हो जाता है 
शुद्ध ओर शान्त । जघ चित्त शुद्ध. हो जाता है तो विकार उत्वन् 
नहीं होते ओर जब शान्त हो जाताहैतो जहां लगना चाहिए, 
वहां सदा के लिए लग जाता है । ध 


अच्छा हम कंते समन्ञे कि. हमारा चित्त प्ररमात्मा मं 
लग गया । कंसे समक्षे ? जअ तक्त „ लगता. ओर हटता इमा 
म।लुम हो तब तक परमात्मा. नहीं लगा । .जब तक मालुम्र 
हो कि चित्त लग गया ओर फिर मातूमहोक्रि हट गया तो 
लगा ही नहीं । जव चित्त परमात्मा मे लगता ह त्रो लगने.ओौर 
हटने का प्रश्न दी नहीं प्हता । यह सदा के लिए: हल. हो जाता 
दै । ओर जब परमात्मा चित्तं लग जाता है तो उसे 
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त गे जाता है । परमात्मा 
योग, उसका बोध ओर प्रेम प्राप्त ह. ` त्मा 
कत लगने मात्र से योग, बोध आर प्रम की आप्ति हो 
भाई, इस बात को अनुभव करके देखो । कंसे 


जाती है। परन्तु भ ह 
अनुभव होगा ¦ परमात्मा में चित्त कब लगेगा ? जव हम 


-यह मान लेंगे कि परमात्मा अपना है, अपनेमे है, अभी है। 
, सब कुच उन्हीं का है मुजञे उनसे कुच नहीं चाहिए । क्यों नहीं 
चाहिए ? किं जब परमात्मा ही अपनादै तो अपने को 
चाहिए क्या ! अरे भाई, मालिक जिसका अपना हो उसको 
मिस्कियत मे से भी कुं चाहिए क्या ? क्या राय है? जब 
मालिक हमारा अपना है तो उस मालिक की मित्कियत से 
हमे क्या मतलब । जरा सोचिए ! मित्कियत तो . उसके पीय 
पीले दौडेगी । मालिक.को जो पसन्द कर लेगा, मिल्कियत 


उसके पी दौडेगी । उसे मित्कियत से क्या मतलब। तो. 


परमात्मा मे चित्त लग जाता है" परमात्मा की अपना मानने से, 


ओर सब कुछ प्रभु का है-यहं मानने से, ओौर मुञ्ञे उनसे कृं 


नहीं चादिए-यह मानने से । मेरा कु नहीं है" मृङ्ञे कुछ. नहीं 
चाहिए, सब कु प्रभु का है-यह मानने से परमात्मा मे मन 
लग जाता है । गौर जब परमात्मा में मन लग जाता है तव 


| 


| 


मन अमन हो जाता है । अमन यानी मन नहीं रहता, यह तो | 


हिन्दी का अथं हुमा । उदू मे अमन कहते हैँ जहां बहार ही 
या आनन्द हो । उदं भँ अमन माने मौज, बहार, आनन्द ओर 
हिन्दी मे अमन का अथं होता है बेमन का, मन-रहित । तो 
मन रहित है तो वहां चिर-शान्ति है वहां जीवन मुक्ति है । कोई 
रोक ही नहीं सकता । -ओौर जहां आनन्द है वहां आनन्द हैही। 
इसलिए भाई परमात्मा को अपना मानना बहुत बड़ी चीज है। 

अव करं क्था फिर ? प्रश्न होगा कि परमास्मा को तो 


अपना मानं लिया, अब क्या करं । तो उसका अथे होगा कि 


पककयन ककव क 
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सभी के भ्रति सद्भाव रखं ओौर सहयोग दे । किसे सहयोग दे? . 
जिसमे हमारे सहयोग को आवश्यकता है, उसे सहयोग देते रहं 


यथाशक्ति । ओर सभी के प्रति सद्भाव रखें । न संसार से कु 


चि, न परमात्मा से कुछ चाहं । क्योकि अपने" से कुछ चाहने 
को नात रहती नहीं । अपने को अपने की चिन्ता स्वतः रहती ` 
है । आप जिसे अपना मानते हँ उसकी जरूरत को ` भ्रूलते 


कृथा ? आपकी धर्मपत्नी वीमार ह, उनकी दवा की विस्मृत्ति 


होती ह क्था आपको ?-नहीं होती ना! तो परमात्मा इतने 
कम समज्ञ ह कि हम उन्हँं अपना मानेगि या उनके हैँ ही गौर 
उन्हं हमारी जरूरत का ध्यान नहो होगा ? जी! अतः जो 
सच्चे ईश्वरवादी हैँ वे प्राप्त परिस्थिति का भगवतु-नाते 
सदुपयोग करते रहते है चाहते-वाहते कुछ नहीं । वे यह नहीं 
चाहते # भूख लगी है तो हमको रोटी मिलनी ही चाहिए । 


वे कहते हँकिं भाई ¡ क्या यह हो सक्ता है कि मेरे लिए 


रोटी आवश्यक हो"गौर न मिले? ओर क्या रोटी खाना 
मेरे जीवन का लक्ष्य है? सारी जिन्दगी खाते-खाते हो 
गई, लने से चट्टी मिली क्या ? खाने से कोई मौत से बचा 
क्या { खाना मृत्यु को रोक सका क्या? खाना मृत्यु को 
नहीं रोक सकता, खाने से खाने कौ रुचि पूरी. नहीं होती । 
इसलिए प्रभु अपने है, उनसे मक्ष कुच नहीं चाहिए । उनके 
नात सभी कँ प्रति सद्भाव ओर सहयोग रखना है । 

अन जंसे, आजकल लोग कहते है कि साहब, काम 
नहीं मिलता, बेकारी बढ़ हह । हम कहते है कि सही 
काम नहीं करते यह शिकायत ज्यादा है या काम नहीं मिलता 
यह्‌ शिकायत ज्यादा ह ? हमको तो मजदुर भी सही नहीं 
मिलते आजकल, एेसौ कदिनाई पड़ गई है। जिस किसी 


` साधक को रखना चाहते है, उस का दिमाग टेढ़ा होता 


चाहते ओर वहते हैकाम 
शे म करना नही चाहते, वरना काम करने 
हीं मिलता । क श मिलेगा ? एक हम (रे व य उन विचा 
अब शरीर नहीं र्हा । वे कहते थे-स्वामी ज।, एक आदमी 
भरे पास आरा ओर कहा कि मु्षे सविस चाहिए । यह सोहन 
मूञ्चे। तो उन्होने कहा मेरे पास 


लाल साधी ने सुनाया था 
कामतो हैनहीं। तो बोले-भाईं हम तो ५० ० भतिमाह 


वे ज्यादा नहीं दे सक्ते । वहं बोला-साहब म यहं थोडे ही कह 
रहा हूं कि आप ५०.२० दीजिए । माप काम दीजिए ओर जो 
अयदौ जो मरजी हो सो दीजिए । वही भादमी बाद मं उनके 
यहाँ मैनेजर हो गया मौर ४०० ₹०.. पाने लगा । क्यों ? वह्‌ 
सही काम करता गया, उसकी माकटिग वल्य बदृती गई । 
जआाजसेवाक्े नाम पर हमारी माकंटिग वल्य नहीं बढती 
सका कारण क्या है ?-हम सही सेवा नहीं करते । जब 
काम करने से माकंटिग वैल्य बढ जाती है, समाज मे स्थान 
मिल जातो.है तो सेवा करने वाले सेवकं के तो पीले-पीघचे 
समाज को दौडना चाहिए । लेकिन हम सही सेवा करते 
हो नहीं । 

इसीलिए, मेरा निवेदन था कि आप मानवहँ ओर 
मानव होने करे नाते आपके हृदय में पर-्पडा रहनी चाहिए । 


देखो, पशुम ओर मनुष्य में फकं क्या है ? पशु अपने दुख 
से दूःली होता दै, अपने सुख से सुखी होता है । जाप देख, 


चाहे जव देख ले । लेकिन मनुप्य पर-पीडा से पडत होता 
है, परमुख से सुखी होता दै। यह मनुष्य का पहला कदम 
है । यह पहली बात है । यह आखिरी बात नहीं यदि 
हमारे हृद्य मे पर पीड़ा रहने लगेगी, तव क्या होगा ! 
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तब हमें व्यक्तिगतदुःख से दुःखी नहीं होना पड़ेगा । आप 
देखिए, संस्था में हानि होती है । लेकिन ईमानदारी से सोचो, 
संस्था में जो लोग ठीक ईमानदारी स कम करते ह उनको 
वेसा ही लोभ ओर मोह सताता रै जसा संसार-वालों को 
सताता है । भाई.......साहब से पो, आपने बहुत संस्थाओं 
मे कामकिया है, संस्था मेँ हानि होती है या नहीं कभी ? 
अच्छा, लोभ सताता है क्या? कभी नहीं सताता । लोभ 
नहीं सताता । आगे से सजग होकर सावधानी 


न्यक्तिगत दुःख से दुःली होना पाधन-ख्य दुःख है किं दूसरों कै ` 
दुःख से दुःखी होना साधन-ल्प दुःख है? 
। शोता- दूसरों के दुःल से कुबी होना । 

इसलिए मैने आपसे निवेदन किया किं मनुष्य को सोचना 
चाहिए कि भाई, एक दिन एेसा था जबकि हेम इतने 
असमथं थे कि अपनी मुहं की मक्ली नहीं उड़ा सकते थे | 
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ध्न | 

्‌ के हित की चिन्ता 
चन्ता करनी चाहिए कि समाज 

‹ ५ चाहिए 7 -समाज हित की चिन्ता करनी 


चाहिए । 

इसीलिए अ आपसे यह निवेदन करना चाहता हू 
कि मनुष्य के विकास का पहला कदम हे कि भाई हमे 
 दृसरों केदुःलसे दुःखी होना चादिए । तब उसक = हृदय भं 
करुणा का रस प्रवाहित श है । स के ४ 

, प्रसन्न होता हँ प्रसन्नता का रस बहता है। 
० धत हमारी निजी-निधि होनी चाहिए । 
करुणा . का रस जब तक नहीं गयेगा' सुख-भोग कौ रचि 
मिरेगी नहीं । प्रसन्नता का रस जब तक नहीं आयेगा, तव 
तक कामनाये नाश होगी नहीं । इसलिए हम सन का हृदय 
करुणा ओर प्रसन्नता से भरना चाहिए । वह तभी होगा 
जव हम दूसरों के दुःख से दुःली हो सकं अथवा दूसरों के सुख 
से प्रसन्न हो सके -1 तो यह पहला क्म है । आखिरी कदम 
क्याहै? भोग की रुचि ओर काम काजब नाय हो जाता 
है तब जीवन-मृक्ति का आनन्द भाता है। भोग की रुचि 
„ नाश हुई तो योग प्राप्त हो गया, काम नाच हंजा तो राम 
प्राप्त हो गया। फिर क्या होता है कि जब योग॒ ओर 


बोध प्राप्त हो जाता है, तब स्वतः प्रेम ओौर ब्रेमास्पद का 


नित्य-विहार होने.लगता है । इसी विहार को मांग मनुष्य 
की अपनी मांगहै। हमारा अस्तित्व प्रेम से भिन्न कुन 
रह जाय । हमारा अस्तित्व वोध ओर योग से भिन्त वृ 
न॒ रह जाय । भोग-मोह-आसक्ति की अत्यन्त निवृत्ति हो 
जाय ।* भौर योग-बोध-प्रेम की प्राप्ति हो जाय। इस माग 
को सामने रखना चाहिए, इस मांग को हमें भुलना नही 


य ध 
9. 
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चाहिए । दिन मे करई बार-मून्ञे योग, बोध ओर प्रम 


चाहिए । मुज योग, बोघ ओर प्म चा्हिए। मेरे सामने 
समस्या होनी चादहिए-भोग, मोह गौर आसक्ति की 


-निषृत्ति ओौर योग, बोध, प्रेम कौ भराप्ति की । यह 


मांग पुरी हो सकती है । परन्तु कन ?जव कि हम सत्य 
को स्वीकारं करं । सत्य क्या है? पर-पीडा से पीडित होना 
सत्य है । अचाह होना सत्य है । भगवान का आश्रय लेकर 
शरणागत होना सत्य है । तो जहां से हमको पसन्द आये- 
चाहे शरणागति से आरम्भ करे, चाहे अचाह से, चाहे प्र- 








ध 
( ब ) 


मानव सत्य को स्वीकार करने मं स्वाधीन है, परन्तु वह्‌ 
परमादबश दृश्य के पराधीनता जनित सुख को पसन्द करता है। दुःख 
ओर अभाव मे आाबद्ध रहता है, फिर भी सत्य को स्वीकार नहीं 


 करता। 

सत्संग के द्वारा प्रमाद का नाश करना अनिवायंदहै। हृष्यकै 
सहयोग से मिलने वाले सुख को नापसन्द कृर देने से नित्य-योग ढी 
आप्ति होती है। शरीर कौ एकता संसारसे है ओर मनुष्य को एकता 
अविनाशी तत्वसे है। इस सत्य को स्वाकार करके शरीर आौर संसार 
स सम्बन्ध तोड़ देने पर योग-वोध भौर प्रेम की अभिव्यक्ति हो जाती 
है । यह्‌ मानव जीवन की पूर्णताह। 


प्रनचन : 


मानव जीवन बडे ही महत्वे को वस्तु है । कारण करि 
इस जीवन में हमें सत्य को स्वीकार करने की स्वाधीनता 
है। सत्य को स्वीकार करने मात्रं से असाधनं का नाश ओर 
साधन को अभिव्यक्ति होती है, अर्थातु साधन भौर जीवन में 
अभिन्नता होती है । अव भशन. यह उत्न होता है कि फिर 
हम क्यों नहीं शीघ्रातिशीघ्र्‌ साधन-निष्ठः होकर साध्य से 
अभिन्न हो जाते ? तो मूञ्ञ एसा लगता है कि परिस्थिति 
के आश्रय को लेकर जो हम सुख भोगते है, उसका प्रलोभन 
हमे सत्य को स्वीकार नहीं करने देता । परिस्थिति का 
सहयोग कह दो. चाहे दाशेनिक भाषा में दुश्य का सहयोग 
कहु दो। हर्य के सहयोग से जो हम सुख का भोग करते 


दुःख भोगना ही पडता है भौर जव तक वह्‌ सुख का भोग 


करता रहेगा, तव तक उसे अनन्त काल तक दुःख.ही भोगना . 


भ 


प१डंगा । केवल जडता भे लय होने मात्र से दुःख को मात्रा 
कुं घटेगी, पर -भिरेगी नहीं । अगर यह ॒वैधानिक् तथ्य 
हम स्नीकारकर लं कि भाई, भयंकर दुःख से बचना हो तो 
सुख का भोग मत करो। ओर जिसके जीवन में सुख-भोग 
का प्रलोभन नहीं रहता, उसका दृश्य से सम्बन्धं टूट जाता 
है-मपने लिंए । यह्‌ बात आपकी समञ् मँ आई कि नहीं ? 


हं भाषा समन्ञ मे आई माप्के ? . - 


न 
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श्रोता--गाई । 
से सम्बन्ध टूट जात है तो इसका मतलब वया 
हुआ फ उसकी दृष्टि उदुगम मे विलीन हो जातीः 
है । जब साधक के दृष्टि हृदय से विमु होकर अपने उद्गम 
रे विलीन हो ज।ती ह तब वह अपने मँ सन्तुष्ट होकर एक 
अविनाशी जीवन से अभिन्न होता है । अगर य बात आपको 
अपनी बात मालूम हो, टीक बाति मालूम हो, पसन्द आती. हो, 
तो हमें यह प्रयास करना चाहिए कि हमारी ष्टि विना दृश्य 
. के स्थिरहो जाय । हमारा चित्त बिना आधार के शान्त हो 
जाय । अगर ये दो बातं आपको पसन्द आ जाए तो आप "राज 
योग की प्राप्ति कर सकते ह । 


"राज योग” मँ यही दो बाते प्रधान हं कि दृष्टि बिना 
हस्य के स्थिर हो जाय, चित्त बिना जधा के शान्त हो जाय। 
तब क्या होता है कि प्राण विना निरोध केसम हो जाता ह 
अर्थात्‌ योग प्रप्त हो जाता है । इसो को “राज योग कहते 


ह । “राज योग" मे प्राणो पर दबाव नहीं डाला जाता, शरोर | 


पर दबाव नहीं डाला जाता बल्कि मन का धार किया जाता 
है, अपनी रुचि को बदला जाता है! मनके सुधार का भर 
क्या है ? मन कोई बिगडता थोड़ ही है । मन रुचि के अधीन 
रहता है । अगर हम अपनी रुचि बदल दं तो मन_ बदल जाता 
है । वह रुचि हमारी क्या है कि दृश्य के आश्रय से प्रतीत होने 
- वाला सुख हम से छोडा नहीं जाता, अथवा वह॒ हमको -नापसन्द 
नही होता 1 अगर ह्य के आश्चय से उत्पन्न होने वाला यु 
हमे नापसनद हो जाय तो हम बड़ी सुगमता-पूरवक योगुवित्‌ हो 
जाएं ओौर योगवित्‌ होने से आत्मवित्‌ होनेकी सामथ्यं आ जाए। 


न 


ता 


ए 
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हो जाएगा । 


योग तो वास्तव मेँ एक भकार से भौ तिक-विज्ञान है। योग 
काजो वाह्यरूप है, वह्‌ भोतिक-विज्ञान दै । भौतिक विज्ञान की 
चरम सीमा योग मेही जाकर होती है- जैसे कि अलौकिक 
शक्तयो का प्राप्त हो जाना, कामना पूति की सामथ्यं का 
-ज जाना, इत्यादि । यद्यपि योगर का जो उत्तर पक्ष है वह 
कामना-निवृत्ति की प्रेरणा देता है। पूवं पक्ष जो है वह 
कामना पूति की, दिव्य शक्तियों के उपयोग की प्रेरणा देता 
है । यानी वे शक्तया इससे ( योग से ) प्राप्त होती हैँ । 


परन्तु हमें अपने लिए किसी प्रकार के दृश्य का सहयोग नहीं 
` चाहिए । अगर यह बात टढता के साथ हम पसन्द कर लं 


तो वियोग का भयभी जाता २ देगा ओर नित्य-योग भी 
प्राप्त हो जाएगा । यह्‌ योग॒ का उत्तर पक्ष है-नित्ययोग 
काप्राप्त हो जाना । योग से मिली हई शक्तियों का भोग 
करना-यह योग का पूवं पक्ष है, उत्तर पक्ष नहीं है । यह्‌ 
पहलो चीज है, आखिरी चीज नहीं है । इसलिए योग अनेक 
भकार से बताया गया है। देखिये ! जव तक योग का आश्चय 
मनुष्य नहीं लेता तब तक भौतिक उन्नति भी नहीं होती । ` 
अर्थात्‌ भोगी को भी योग चाहिए ओर विवेकी को भी योग 


चाहिए ओर प्रेमी को भी योग चाहिए । बिना योम-के 
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भ्रौ सिद्ध नहीं हता ओर बिनायो 
उच्च कोटि का भोग नही बाती ओर निना-योग के ५ 


मे ढता 
१ नहीं होता-एसा विधान मालूम होता ह 


मुञ्चको । 
तो रै आपसे यहं नम्‌-निवेदन कर रहा कि भाई 

भोग के लिए योग का उपयोग मत करो । अगर हम भोग 
करे लिए योग का उपयोग नहीं करेगे तो क जौर प्रम 

को श्राप्ति हो जायगी, अपने भाप । क्योकि जिससे दूरी 
नहीं रहती, उसे घनेद भी नहीं रहता ओर जिससे भेद नही 
रहता उससे भिन्नता भी नहीं रहती । तो जो वास्तविकं 
जीवन है या मानव काजो चरम लक्षय है, उससे दूरी न रहै, 
उसे भेद न रदे, उससे भिन्नता न रहे 1 अथवा यों कहो कि 
जिसते हमारी दूरी हो ही नहीं सकती, भेद ओर भिन्नता हो 
ही नहीं सकती, वही हमारा आपका अपना है ओौर वही 
वास्तविक जीवन-है । तो गाप किसी इश्य के साथ यह्‌ बात 
नहीं लगा सकते । यानी एसा कोर इष्य आपको नहीं मिलेगा, 
जिससे किसी-न-किसी म श मे जपकी दूरौ न रहै, भेद भौर 
भिन्नता न रहे । क्या राय ह ! यह्‌ बात समञ्च मे आती है! 
कोई दृश्य ठेसा हो सकता है, जिससे सर्वाशमे दूरी, भेद ओर 
भिन्नता का नाश हो जाय 


. ्रोता- नहीं हो सकता । 


अब देखिए, आप जो यह कह रहै है तो आप अपने 
अनुभव के आधार पर कह रहे है, सील कर के नही बोल रहे 
ह । यह किसी प्रमाण के आधार पर नहीं बोल रहे है। फिर 
अपने अनुभव का आप अनादर न करं 


ॐ 
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रहे 
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जिससे हमारी कभी किसी अशमेभौ दरी रहती है, 

उससे सदा के लिए दूरौ हो जाती है। अलग कौन होता है ? 

जो अलग है । मिलता कौनहै? जो मिला है। अगर यहू 

वात आपको अपनी बात जच नाय, यहु रहस्य भापको स्पष्ट 

हो जाय कि जो अलग है वही अलग होगा तो संयोग मे वियोग 

का द्शंन हो जाय । परन्तु जब हम इस बात को स्वीकार 

नहीं करते, तव क्या होता है? किसी प्रिय-जन का शरीर 

षट गया, अन लोग दुःखी हो रहे ह । अरे भाई ! सोचो तो सही 
उस ्रिय-जन का शरीर तुमसे अलग था कि नहीं ? गहरी 
नींद में नित्य हम एक दूसरे से अलग होते है कि नहीं ? अलग 
होते ह । तो जो अलग है वही तो अलग होगा। जो अलग 
नहीं है वही तो भिलेगा । इर्य से अतीत जो स्वतः सिद्ध तत्व 
है, वह कभी किसी से अलग नहीं है । . अतः उक्ती की प्राप्ति 


` होगी । ओर समस्त टस्य चकि भिन्न है, इसलिए अलग 


६ ह 
होगा । अभिन्न नहीं है, इसलिए अलग होगा| 
देखिए, भिन्नता भी कई रकार की होती है। अप 


विचार करके देखो, कारण कौ एकता होते हृए भी कायं भें 
भिन्नता हो जती है ।जेसे -एकायके बिना रूप नहीं बनता 
ओौर प्रकाशके बिना आंख नही देखती । लेकिन आंख का 
देखना ओर रूप का बनना इन दोनों मे भिन्नता मालुम हती 
दे कि नहीं ! लेकिन कारण की भिन्नता हैक्या? 


भोता- नहीं । 
जसे आकाश के बिना शब्दं नहीं बनता ओौर काश्च 


के बिना आपका कान सुन भी नहीं सकता । यह नियम है । 


तो मे यह्‌ निवेदन कर रहा था कि संसार म एक तो भिन्नता 
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| कारण की तो एकता हैः लेकिन कायं 
1 योम बाङ्गा्च ही कारण है शब्द ओर र श 
१ + कारण है रस र रसना का । इस प्रकार आप 
लता है हा 
ता होने परः भी काय मे भिन्नता 
बौर हमारे ओर आपके जीवन भँ जो भिन्नता हः जैसे 
मालम नहीं होता कि हमार जीवन कहाँ है, कब मिलेगा, 
हमसे अलग है--यह विस्मृतिं की भिन्नता है.। यह भूल-जनित्‌ 
भिन्नता है । भूल-जनित जो भिन्नता होती है, वह. भूल-रहित 
होने पर सदा के लिए मिट जाती है । विस्मृति से जो 
भिन्नता है, जो दूरी है, वह स्मृति से मिट जाती है। तो 
हमे जो चाहिए. हमारा जो अपना है, उसके गौर हमारे बीच 
न विस्मृति कौ भिन्नता है" भूल-जनित भिन्नता है । स्वरूप 
से भिन्नता नहीं है । हमे जो चाहिए, वह्‌ हम मे ही है। हम 


उसी भे है । स्वरूप से हमं एक दूसरे से अलग नहीं ह । चाहे. 


आप एक का नाम “जीव” ओर दूसरे का नाम, ्हा' रख , 
लीजिए, हमे इसमें कोई आपत्ति नहीं है, इनमें स्वरूप से भिन्नता 


नहीं है, विस्मृति की भित्नत है, मूल-जतित भिन्नता है । जब हुम ¦ 


हृदय से विमुख हौ जति है" तो वह जो भ्रूलजनित भिन्नता हैःवह्‌ 
नाश हो जाती है । वह जो विस्मृति-जन्य भिन्नता है वहु नाश 
हो जाती है । 


तो तै यह निवेदन कर रहाथाकिं अगर आपको यह्‌ 


बात समक्षम आ जाय कि मानव जीवन कौ सबसे बडी 
विशेषता इसी बात मे है कि वह अनन्त ` परमात्मा से अर्भिन्र 
हो सकता है ओरं जगत्‌ से सवेदा ही भिन्न॒ है । परततु ह्म 


प्माद्वश स्वयं आंख से तदुरूप होकर रूप ॒का भोग के 
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ह| कान से तद्रूप होकर शब्द का भोग करते हैः त्वचा से 
` तदृरूप होकर स्पश क्राभोगकरते है, रसनां से तदुरूप होकर 


रसकाभोगकरतेहँ गौर नासिका स तद्रूप होकर गध 
काभोगकरतेदहँ। तो यह जो भोग दे- भोग, भोगने की शक्ति 
गौर भोक्ता--इन तीनों मे कारण की एकता है, कायं कौ 
भिन्नता है । हममे मौर परमात्मा में केवल-प्रमाद्‌ कह 
विस्मृति कर विमुखता कहं-इसकी भिन्नता है। अगर यह्‌ 
बात अपकरो जंचे, सचे तो इस पर थोड़ा मनन कीजिए । 
भव इस सम्बन्ध मे किसी भाई को कोई सन्देह ञे तो ` 
प्रन कोजिए । उस पर विचार किया जाय । कथोकि परस्पर 
मे विचार- विनिमय करने से भी सत्य का बोध होता है। 

म यह निवेदन कर रहा था कि हम ओर आप साधक 
है । साध्यसे हमारी जातीय एकता है, नित्य सम्बन्ध है, 
मत्मीय सम्बन्ध है । गौर करिसोसेन हमारी जातीय .एकता 
है, न नित्य सम्बन्ध है, न आत्मीय सम्बन्य है। साध्य किसे 
कहते हैँ ? जो सभी का आराध्य है। नो सभी का आराध्य 
है, वही साध्य है । सभी का आराध्य कौन है? कि जिसे 
पाक्रर फिर ओर कुख-पाना शेष नहीं रहता, वही सभी का 
आराध्य है । हम ओर हमारा आराध्य एक जाति के है। 
हमारा मौर आराध्य का नित्य-सम्बन्ध है। हमारा ओर 
भाराध्य का आत्मीय-सम्बन्ध है । लेकिन हमारी ओर दृश्य 
की न जातीय एकता है न नित्य-सम्बन्ध है, न आत्मय 
सम्बन्ध है। ड 

आप यदि स्थूल वृष्टि से भी सोचें तब भी आपको यह्‌ 
बात माननी पड़गो किं दृश्य के परिवतंन का अनुभव तो आपको 
होता है, लेकिन कभी किसी फो अपने परिवत॑नं का अनुभव 
महीं होता । हम अपने मे जो परिवर्तन का आरोप 


४ 
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तद्रूप होकर करते हँ । अगर हम द्श्य 
क ह ध ने परिवतन का आरोप कोई कर 
ही नहीं सकता । आप नदीं कं सकते कि जिस दुश्य को 
एक बार देख लेते है, दुबारा देखने का अवसर अते दही, 
र नहीं | 


भा रिवतेन नहीं हो जता. कोई वेज्ञानिक सिद्ध कर 
सकता है ? कोई नही सिद्ध कर सकता ह । समस्त. वैज्ञानिकों 


र 
यह बात माननी पड़ती हं ह किं_ दुय की अनुभूति एक 
बार होती है, दुबारा होती नह । लेकिन हम उस अनुभूति 
की. सत्यता को पकड़ लेते ह" उसंकी सुख-रूपता को पकड 
मालूम होता है कि यह वही वस्तु 
है जिसके द्वारा कल. हमको सुख मिला था हालांकि उस 
वस्तु मे परिवतेन का भवां चल रहा भोगने की शक्ति 
काभीह्वास हो रहा हैः भोग्य वस्तुमें भी सतत्‌ विनाश 
हो रहा दै । भोगने की शक्ति का ह्वास ओर भोग्य वस्तु 
करा विनाश्ष, तो इससे क्या सिद्धहुमा किन तो भोग्य 
वस्तु की स्थिति हैन, भोगने की दाक्ति मेही नित्यतौ है। 
जब भोगने की दाक्ति में ही नित्यता नहीं है, भोग्य वस्तु म 
ही नित्यता नहीं है तो भोग के आधार पर हमे कंसे वह 
जीवन भिल सकता है कि जिसमे अभाव्‌ अशान्ति, पराधीनता, 
तीरसता नहीं है । मनना पड़गा कि नहीं भिल सकता । 


भरोग के आश्रय को लेकर अविनाक्ी, स्वाधीन, रस- 
रूप ओर चिन्मय जीवन नहीं मिल सकता । अतः हमे योग 
की तीव्र आवश्यकता अनुभव करनी चाहिए । ओर इस ` बाति 
मँ दृढ आस्था करनी चाहिए कि हमे योग॒की प्राष्वि हे 
सकती है । कयो ? योग करते ही उसको ह जो नित्य-श्राप्ठ 
हो! उसी को योग कहते ह । भाप करगे कि नितम-प्ि 


क 


`= 


रसु~ 


-बाति 


` हो 


"प्राप्त 
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दै फिर हम उसको क्यों आवश्यकता अनुभव क । वह॒ तो 
प्त है ही । लेकिन आपने जो भोग से तादात्म्य कर॒लिया 
है, भोगसे जो ममताकरली है, भोग कीं कामनाकर ली 
है, इस कारण आपके सामने प्रश्न हैकि योगकफी आवश्यकता 
अनुभव करं । अगर भोग की ममता, कामना ओर तादात्म्य 
तोड दं, तो अपकीयोगसे इरी कभी हुई नही । 


अतः आज मोलिक प्रश्न हमारे सामने भोगकी रुचिके 
नाश का है, ओर कोई मौलिक प्रश्न नहीं है । उस भोग की रुचि 
की नाश करने के लिए ही हमे मिले हए शरीरके दारा 
परिवार की, समाज की, संसार की सेवा करनी दहै) भोग नहीं 


करना है, सेवा करनी है । सेवा क्या है ? सेवा में दूसरे का हित 


निहित होता है । भोग मे अपना मुख निहित होता है। तो हम 
अपने सुख के लिए मिली हुई वस्तु-रूपी शरीर का, योग्यता का, 
साम्यं का उपयोग न करे । अपितु परहित मे मिते हए 
रीर का, योग्यता का, साम्यं का उपयोग करे । यह्‌ भिज्ञ 
इए दश्य क, प्रतीत होने वाल द्श्य का, परस्पर एक सहयोग 
हं - निर्वाह है । इससे शरीर ओौर ससार का परस्पर निर्वाहः 
सिद्ध हो जायगा । अगर इस नीति को आप मानेगे तब तो ठीक 
जौर अगर सेवा के फल मेँ भौ आपको अपनाही सुखं चाहिए, 
तो फिर बात नहीं बनेगी । अतः सेवा ओौर त्याग से आपको 
प्रेमतत्व की प्राप्ति होगी ओर प्रम-तत्व की प्राप्तिसे ही आपके 
जीवन में पूणता होगी । यह निधिवाद सत्य है । 


५ 
(अ ) 


. क्के जीवन का संवसे बडा विपर्यय (11७०) यह्‌ है 
करि उवे संसार प्रत्यक्ष जीर परमात्मा अत्यन्त रहस्यमय प्रतीत होता 
है । परन्तु सत्य यह है कि परमात्मा नित्य-्राप्त है गौर जगत सदा 

कवी बात है किं अप्राप्त जच को प्राप्त 
काम, क्रोध नीरसता, मभाव ओौर्‌ मृत्यु 
नित्य्ाप्त परमात्मा को अपने से दूर 


मान कर बनायपन से पीडित रहता है । मद्य के इस श्रम की 


निवृत्ति किसी विधि, विधान, अनुष्ठान आदि स नहीं होती है क्रिया- 
शक्ति, विचार-शक्ति र भाव-शक्ति के सदुपयोग से सर्वोच्च जीवन 


मिलतादहै इस तथ्य का सर्वमान्य स्पष्टीकरण प्रस्तुत भ्रवचन म 
मिलेगा । 








प्रवचन 


मनुष्य के जीवन की समस्याओं पर विचार करनेसे 
दसा लगता ह कि एक बड़ी समस्या यह भी है हमारे सामने 
कि मौजूद परमात्मं दुर मालुम होता है ओर जिस जगतसे 
हमारा किसी भी काल में सम्बन्ध नही हा वह मिला हआ 
मालुम होता है, समीप मालूम होता है। यह एक साधक के 
जीवन की समस्या है। जिसका वास्तव में अस्तित्व नहीं है, . 
वह प्राप्त मालुम होता है ओर .जिसका- नित्य अस्तित्व है 
वह्‌ इर मालुम होता है । यह भाषा आप लोगों की समञ्च 
मे आती है ? यह एक साधक के जीवन की समस्या है। आप 
विचार करके देखिए कि ` परमात्मा उसे नहीं कहा गया जो 
सवं देश मे, सवं काल भे, सर्वे मौर सभीकानहो। इसका 
क्या अथं निकला; कि जो अपना है, अभी है, अपनेमेंहै वह 
जन्रात्त मालुमहटाताहं गौरजो किसी भी कालि में , अपना 
नहीं है, जिसकी स्वतन्त्र स्थिति भी नहीं है वह मालूम होता 
है कि हमको प्राप्तः हो गया । | 


आप लोगो मेँ कोई भाई, कोई बहुन इस समस्या का 
अनुभव करते हैँ किं नहीं करते; "यह तो आप लोग ही जाने । 
यहं जो समस्या है कि मौजूद परमात्मा अप्राप्त ओर अप्राप्त संसार 
प्राप्त, एेसा जो हमको लगता है, इसका एक कारण है गौर वह्‌ 
कारण यह है कि हमने अपनी ही भूल से जो अपना है उसे अपना 
मानना बन्द कर दिया भौर जो ` अपना नहीं है उसे अपना 
मान लिया। अपना क्या नीं रै .? -इस प्रष्न को सामने 


| सन्तवाणी- 

द, है कि जो सदेव हमारे | 

गोता हं क रे साथ 
1 य मव हम जिसके साय नहीं रह सकते 
११ ना नहीं है । आप बताये, जिन मिले न हुए व्यक्तियों 
वद वस्तुजों से, परिस्थितियों से हम अपनी 
है सत्य है किंवे सदैव हमारे साथ 
?" अथवा हम उनके साथ रहं सकते है? सदेव 
करा अर्थ यहां लेना चादिए किं मण्डसरूप से रहं सक्ते हं 
क्या ? हमे बचपन की एक च्रटना याद आ गई । हम अपने मित्र 
के साथ बैठे बात कर रहे थे 1 तीन घ्राणी ये-हमथे, हमारे 
भित्र ये ओौर उनकी रम पतली थीं । एेसे ही परस्पर सतह 
की बाते हो रही थीं । गौर यह बातमेरे मुह से निकल कर 
फल गई थो किम साधु हो जाऊंगा । तो उन भित्र की धर्मपत्नी 
ते यह कहा कि जब आप सा हों जायेगे तो इस मुहन्बत 
को, इस प्रेम को कौन निभाएगा, ? जोहमारे ओर आपके 
बीच में है । कृटुम्बियों मे भापस म मुहन्बत ही तो होती 


है । चाहे पति-पत्नी के बीच कौ बात हो, चाहे पिता-पृत्र ` 


के बीच की बात हो, चाहे भाई-भाई के बीचकी बात हो। 
मुहव्बत होती है आपस भे । एक दूसरे कोः अपना मानते 
है । एक दूसरे को प्यारा लगता है। तो उन्होने कहा कि इस 
महव्बत को कौन निभाएगा । बिल्कुल  बहूत छोटी उशन की 
बात है यहं मेरी । याद मृक्ञको अब तक है। तों मैने उनसे 
यह कहा कि देखिए, अभी हम ओर आप बात कर रहर 
अच्छा लग रहा है । यह अच्छा. लगना रह्‌ सकता है क्या? 
अभी-अभी हम सबको नींद सताएगी । भौर हम तीनों दही 


कहने लगेगे एक दूसरे से कि, “कल बात करगे अब सो 


जाए 1 - 


च = 95 जः = 
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तो पमा .यह्‌ समस्या नहीं हैकि बो अण्वा क्षत 
£ बह हमेशा नही रहता । क्या राय है मपी ? ` ` 


भोता-नहीं रहता । 


भच्छा लगता है पर रहता नही । जव नहीं रहता 
तब क्या होता है ? चित्त दुःखी हो जाता दै, निराश हो नाता 
है, अनेक भकार की मानसिक पीड़ाएं होते लगतीहै। क्या 
बताये ¡ हमारा इतना यना साथी चला गया । बडे परिश्चम 
से वस्तु प्राप्त की थी, चली गर्ह । इस तरह की एक व्यथां , 
हृदय मे जगती है । इस व्यथां की निधरृत्ति हो जाय इसके 
लिए उपाय क्या है ?.--इस प्र जव विचार करते है तो ९६-॥ 
लगता है कि भाई अगर ` वस्तु है तो उसका सदुपयोग ` 
करो । अगर कौ व्यक्ति साथी है तो उसकी सेवा करो । 
इसमें कोई हानि नहीं 8 । वस्तु का सदुपयोग भी कर सकते 
, ह वस्तु का उपार्जन भी कर॒ सकते ह । व्यक्ति कीसेवा भी 
कर सकते ह । यह तो ठीक है । पर भाई भेरे, अगर जंच 
भाय बात तो उसे अपना मत मानो! न वस्तु को, न 
ष्यक्ति को । वस्तु मेँ गपना शरीर भी आता है। जिसके 
साथ सदेव नहीं रह सकते, जो हमारे साय सदैव नहीं रह 
सकता उसे हम अपना न मानें । उसकी सेवा कर, जब तक 
सम्भव है । केवल इतनी ही बात स हम में एक दैवी-णक्ति 
भायेगी ओौर उसके धाने से निविकारता भी प्राप्त होगी भौर 
निष्काम तथा असंग होने की सामथ्यं आ जयेगी । मिली ` 
ह वस्तु को, मिले हए व्यक्तियों को बुरान समक्षं । उनके 
साथ दु्यवहार न करे, सदृव्यवहार करे । भिली हई वस्तु 
को बुरा न समक्षं । उसक्रा दुरपयोग न करे, सदुपयोग करें । 


[ सन्तवाणो-२ 
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तव क्या हीगा ? तब हमे निममता राप्तं होगी । ओर जव 


क ॥ 
7 के सम्रह्‌ वणे तो रच्‌ जाती 


1 मोह का नाश हो जायग 
व्यक्तियों के साय हरक 4 २; 
वो । अर्थात्‌ हमें निर्लेभिता ओर नमिता प्रात | 


होगी । 
न यह प्रत्यक्ष करके दिखा देता 
है कि अगर हमारे जीवन में निर्लोभिता आ जाय तो दरिद्रता 

निर्मोहिता आ जाय तो भय नहीं रहता । 
अ देखिए, यह जीवन की बात है । यह्‌ अनुभव करके 
वमने की वत है कि सही अयं भ अगर हम निल हो जाए 
तोहम दरिद्र नही रह सकते, ओर सहो अथ म_ अगर 
निरमोही हो जायं तो भय नहीं रह सकता \ अभय होने के लिए 
निर्मोही होना बहत अवश्यक है । दरिद्रता मिटा ने के लिए 
निर्लोभी होना बहुत आवश्यक है । अप कटगे,. दरिद्रता 
भिटनेका अथं क्या दै? दरिद्रता मिटे कायं यह्‌है 
कि आवदयक कायं पूरा हो जायगा, आवरयक वस्त 
अवश्य मिल जायमी । इसका अथ यह्‌ नही है किं अप्‌ 
करोड़पति हो जायेगे । या कि आपके पासबहुत सी सम्पत्ति ` 
हो जायमी । ओर भय आपको कोई नही रहेगा । जिसके 
जीवन मे मोह नहीं रहता उसके जवन मे भय नहीं रहता । 
नियता जब प्राप्त होती हैतो उसमें एक बड़ा अलौकिक 
रस मान्नुम होता है । बड़ी अपूवे प्रशरननता मालूम होती 
है । भयभीत जीवन में सदैव ही बिन्नता, नीरसता ओर 
अभाव रहता है। भय-रहित जीवन मे अभाव नटीं रहता, 
नीरसता नहीं रहती, खिन्नता नहीं रहती-ेसा मेरा विश्वास 
ओौर बनुभव है । इसलिए भाई, कंड़ा हृदय करके धीरज 
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के साथ सोचें । बहुत बुरा लगता है। प्राण-प्यारी पत्नी 
ही आर हम. यह मानेंकियह मेरौ नहीं है यानी उसका 
पति मने किमेरीनहीं है। तो यह कोई आसान वात तो 
नहीं है । क्या राय है ? प्राण्ारां बेटा हो गौर पिता 
कहे कि मेरा नहीहै । वडा ही स्नेही, उदार पिता हो, 
त्र कहे तुम मेरे नहीं हो । आज्ञाकारी भित्र हो ओौर मित्र कहे कि 
तुम मेरे नहीं हो । बड़ा कठिन लगता है।लगता है वड़ा कठिन परः है 
सत्य । यह कठिन मालूम होता है जरूर,पर सत्य है । अब यदिहम 
इस सत्य को मान लेते है तो फिर ये अनेक ममताए मिट 
करके कहां जाय ? गुरुनाणी से हमने सुना है, वेदवाणीसे 
हमने सुना है किं वह जो इन्धि कीसीमामें न अने वाला, 
बृद्धिको सीमा मे न आने वाता परमात्मा हं । मन-वाणी 
का अगरम-अगोचर, अविगत, सक्थ, अणर जो वुद्धि से परे 
परमात्मा हे भाई ! केवल उसको, अपना मान लो । अगर हम 


अगर यह बात आप भाई-वहनों को ज चतो हो, रुचती 
हो गोर पसन्द अती हो, तो काल्पनिक ममतां को तोड़ कर, 
वास्तविकं अ।त्मीयता को अपनाकर्‌ हुम प्रभु को.अपना मान 
ले । अब देखिए, यह एेक्ी बात नहीं है रि जिसे हम ओर 
आप पररा नहीं कर सकते । क्या राय हे ? किसी भाई को, किकी 
बहन को इसके सम्बन्ध मे कोई तकं हो तो करो । परमात्मा 
को अपना माननेमें हम लोगो को क्या कठिनाई मालूम होती 
है ? ओर श्रिय-जनों की सेवा करते हए, वस्तुओं का सदुपयोग 
करते हुए, उनको अपना न मानने से क्या कठिनाई मालूम होती 


११६ ॥ | सन्तवाणी-२े 
ड? ये दोनो बं मको ही करन होगी । यह शरीर.धमं नहीं 


स्वधमं दै । स्वघम-अर्थात्‌ जीवन कासत्य है । यह्‌ 
९: का ् कि प्रिय-जनौं की सेवा करेगे, पर उनको 
पना नहीं मानेगे भौर जिसे देखा नदीं है उसे भपना मागे । ` 
बहे साहस की बात है! क्यारायह ह फिसी के मनम कोई 
बात उठती हो तो बोलो भाई ! क्योकि बात-चीत करने से 
ज्यादा समक्ष मे भता है । यानी सेना कर भौर अपना त 
मामि भौर दिलाई नदे ओर उसे अपना मानं ! अगर यह्‌ 
कार्यक्रम भाप पूरा कर सकते है तो वह अनदेखा, जो देखने 
ने नहीं भाता, वह सवा के लिए अनदेखा नहीं रहेगा . । जो 
दूर मालूम होता था बहु प्राप्तं मालूम होगा, मिला हुभा 
मालूम होगा । उस न दिखने वलि प्रभु से दूरी भरी नहीं रहेगी 
द भी नहीं रहेगा, भिन्नता भी नहीं रहेगी । दूरी भिट जाती 
है तोःउसका नाम योग हो जाता है। भेद मिट जातादहैतो 
उसका नाम बोध हो जाता है भौर भिन्नता भिट जाय तो 
उसका नाम प्रेम हो जाता है । अर्थात्‌ हेम सभी को योग, बोध 


ओर प्रेम की प्राप्ति होगी । 


 शरोत्ता-दूरी, भेदः भिन्नता से पहले एक वाक्य निकला 
थाकरिन दिखने बाला, न दिखने वाला हीं रहेगा.। इसका 
क्या अथं है ! ॑ 


स्वामी जी. हा । जो वाक॑य निकला था वह्‌ यह्‌ धा किंन 
दिखने वाला,न दिखने बाला नहं रहेगा,दिख जायगा । पर दन्दरिय- 
गोचर होकर नहीं । प्रीति होकर तुम उसे अभिन्न हो जाओ ग। 
योग होकर तुम उससे अभिन्न हो जाओगे । बोध होकर तुम उपसे 
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अभिन्न हो जाओगे । यानी जो आज दिखाई नही देताः है, 
मालूम नहीं पड़ता है, इस तरह का रहेगा नहीं । वह॒ नित्य 
प्राप्त हौ जायगा । अब आ गया समञ्च ग, 

भोता- हां जी, आ गया। | 


नित्य-भराप्त हो जायगा । भौर परमात्मा कहते ही उसको 


है जो नित्य-्राप्त हो । जो कभी. मिते ओौर कभी अलग 


नहीं है क्या ? सर्वत्र हैतो अपनेमें नहीं है क्या ? प्र हम 
उसे अपना नहीं मानते इसलिए उससे दरी अनुभव कर रहे 
हं। ओर मिले हए शरीर को, मिते हए साथियों को, मिले 
हए सामान को हम्‌ अपना मानते है। इसलिए उनकी समीपता 
ऋ अनुभव कर रहे हैः उनकी प्राप्ति अनुभव कर रहे है । 
वास्तव में इनकी प्राप्ति है नहीं । शरीर हम सबको प्राप्त 
दिखता है । कैसे कौतुहल की बात ठै, आश्चयं की बात है । 
लोग कहते हँ कि अभी तौ मौजूद है; ष्टुटेगा तब छुट जाएगा । 
अरे बाबा! चटा है, मौजूद दिखता है, है नहीं । क्योकि शनै 
का ओौर थह" का कभी सम्बन्ध इ नहीं । ममता के कारण 
मे' का ओर यहः का सम्बन्ध मालूम होता है । ओर परमात्मा 
से कभी दूरी हुई नही, आत्मीयता के अभाव से दुरो भु म 
होती है । मगर यह बात पको जंचे, रुचे तो अनुभव 

देख लें । न जंचे तो तुम्हारी मर्जी । ` 


तो ये दो बातें इतनी धिक गावण्वक ह हृदय की ` 
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णान्ति के लिए, दुःख की अत्यन्त निवृत्ति के लिए, नोरसता 
आर अभाव तैः मिटाने के लिप कि अगर मिले इए को अपना 
~ मानि ओर प्रमुको अपना मान । वै यह नही कहता है किः 
आपको जो कुच हुजा टं उसको यमुना म फक दा । यां 
तो यमुना है गंगा तो है नहीं । म यहं हीं कहता । म एमा 
भरी नहीं क्रि उसका उपयोगं मत करो। एेसा भौ नहीं 

करि उसकी हिफाजत म कृरो 1 पर भाई, यह्‌ 
जरूर कहता हं किं अपन मत मानो । देखभाल करोऽसदुपयोग रो 
पर उसकी निन्दा मत्‌ करो 1 यह नहीं कहता ह्‌ कि निन्दा करो। 
पर भपना मत मानो । ओर केवल भध . को अपना मानो । 


अगर यह बात आपकी अपनी वात मालूम दो तो मानो) मेरी 


वात मालूम हो तो मत मानिएगा, 1. अपनी वात मालूम हो 
तो मानो। मौर भाई सद्पुरषों को बात मालूम हो तो भी 
मानो ओर वेदवाणी मालुम होतो भी मानो । अपनी मालूम 
हो, वेद-वाणी मालूम हो, गुरुवाणी मालुम हो तो मान लो 
ौर ये तीनों बातें न मालुम हों तो मत मानो । 


तो वैद-वाणी से भी यह्‌ बात हमने सुनी दै, गट वाणौ 
से भी यह बात सुनी है ओौर जीवन मे अनुभव करकं भी देखा है 
करि अपना अगर कोई हो सकता ह तो केवल परमात्माही हौ 
सकता है ओर कोई अपना हीं हो सकता । ओर वस्तु, योग्यता 
सामथ्यं का अगर कोई उपयोग हो सकत है तो केवल सेवा 
हो सकती है । नहीं तो भोग करेगे तो मोह ओर आसक्ति में 
त वा । ५ त काकोई भी प्रभाव टो सकता 
१ सकता हे कि मेरा कु नहीं है, मुद्ध नहीं 
चाहिए ! इकी को ० 1 वत्सो 
कहते ह । जो इस सत्थ को स्वीकार कर लेगा वह सत्संगी हो 
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जाएगा । सत्संगी हो जाएगा तो साधननिष्ठ हो जायगा । उसे 
योग प्राप्त हो जाएगा । योग माने साधन । वोध प्राप्त 

जाएगा । बोध माने साधन । प्रम भ्ाप्त हो जाएगा । प्रेम माने 
साधन । तीनों को इकटुखा कर दो तो इसका नामं होगा 
सधना । भौर साधना जो होती हैः इसमे अव कुछ लोगो का 
मतभेद होगा । साधना जो होती है उसमे सत्ता साध्य की 
होती रहै, साधक की नहीं होती । इस पर जरा गौर करना । 
साधना जो होती है उसमें सत्ता साध्य कोही होती है। यानी 
साध्यकाही एक खूप है जिसे वाधना कहते है गौर जसी 
साधना से हम साधको की अभिन्नता होती है। अतः साधनां 
मे सत्ता साध्य की होतीहै इस दृष्टि हम सवका जीवन 
एक उस अलौकिक तत्व को प्राप्त कर सकता है, जहाँ केवल 


लोग वोघ बताया करने हं गीर योगी लोग योग बताया करते हैं । 
योग मे अद्व॑त है, बोध मे अद्र॑त है, परेम मे अद्रौत ह 1 


हे बात अगर आपको जंचती हो, रुचती हो तो देखो । 
कितना सुगम साधन दै, कितना सुगम उपाय ह । उपाय इतना 
सुगम है भया, अपना न माम्‌ कर सदुपयोग नहीं कर॒ सकते ? 


शोता-जी 1 करते ह। ` 
तो हमको-मापको जहां-जहां मेनेजमेन्ट मिला है, काम 





॥ सन्तवाणौ-र 


काम तो कर सकते हं भाई, विना अपना 


सकते है, अपना विना मने भी1हां 
माने भी । सेवा भी कर = चति से करो, जगत के नातेसे 


करो, आत्माकंन्‌ 

इ र है, उसमे सब आ गथा । आत्मा एकं 
इकाई है उसमे सब आ गया । परमात्मा एक इकाई है, उसमे ^ 
सब बा गया । अव आप परमातमा के मानने वले हो तो 
परमात्मा के नाते सेवा करो ओर आत्मा को मानने वाले हो तो 
आत्मा के नाति सेवा करो ओर जगत के मानने वाले हो तो 
जगत के नाते, करो । तो जापको मिलेगा क्या ? सेवकं को 
क्या मिलता है-प्रेम । जिसकी तुम सेवा करोगे उसका तुम्हे 
तेम मिलेगा । तुम्हे मिलेगा विश्व-त्रेम, आत्म-रति ओौर प्रभु 
तरेम । यानी तुभको जो मिलेगा वरह प्रमही मिलेगा ओर कु 
तुम्हँ मिलने वाला नहीं । वह प्रेम आपको मिल .सक्ता है। 
उसी प्रेम का जो विवेकात्मक प है वह बोध कहलाता है। 
जञौर कोई चीज थोडे ही है, वहं परमहीदहै । जैसे अपने में 
( अपनी चीज मं ) अपना प्रेम हीता है.कि नहीं होता ह ? ओर 
अपने में ( स्वयं मं ) अपना प्रम होता है कि नहीं हता है ? 
वोलो ? “अपरत -शपना प्रेम॒होता,है भौर अपने मे अपना 
 श्रेम होता है। अगर परमात्मा करौ अपना मानोगेतोभी प्रेम 
ही मिलेगा, भरौ अपने कमे मात्मा मानोगे तो भी प्रेम ही मिलेगा 
ओर बपने को जगत मानोगे तौ भीः प्रेम ही मिलेगा । 


ब्या आप शरीर को संसारकी सौमाके बाहर ले जा 
सकते है, छिसी दशामें भी ? देखो । रारीर ओर संसारका 
इतना अविभाज्य सम्बन्ध है कि संसारसे हीतो रारीर की 
उत्पत्ति हृई । विचार करके देखो ! खुराक खाई । खुराक कहां 
से आई ? भूमि से आई, जल से आई, वायु से आई, आकाश से 
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आ$--प्राकृतिक पदार्थं इन्हीं से बनते है सव। क्या राय व 
तो इन पंचभूतो से ही खुराक बनी । सुराकसेही रज-वीर्यं 
बना, रज-वीयं से ही तुम्हारा यह शरीरका पिड वना । तो 
स्थित भी रहा ससारमेंही, ओर लय हमा तव... । तो 
उत्पत्ति से पूर्वं शरीर संसार में .था उत्पत्ति के बाद भीः 
संसारम हं। ओर लयहोने पर भी संघार में है। 
तो अगर आप शरीर को अपना कह सकते है तो 
विश्व को अपना क्यों नहीं कह सकते ? कोई आप को कंडे, यह्‌ 
अ गली हमारी है, लाइये इसे तोड़ दे । पसन्द करोगे ? तो 
इसलिए विश्व भी आपका स्वरूप है, आत्मा भौ आपका 
स्वरूप है ओर परमात्मा भो अपक स्वरूप है । चाहे परमात्मा 
केनाते सभौ की. सेवाकरो, चाहे आत्मा के नाते सभी की 
सवा करो, चाहे विश्व के नाते सभी की सेवा करो । करना 
है अगर कुच तो केवल सेवा करना है-आौर मिलना है अगर 
कुद, तो केवल प्रेम मिलना है । अगर कोई मिलने वाला तत्व 
है तो वह प्रेम है ओौर करने वाला तत्व हैतोसेवा है अथवा 
तीसरी चीज त्याग है-मचाह होना, मेरा कु नहीं । तो सेवा- 
` त्याग-प्रेमही तो मनुष्य का पुरुषां है ? क्या राय है ?-कि 
भौर कु पुरुषाथं है । जी ! ओर कीर पुरुषां नहीं । रोज 
ञापलोग प्राथना करते हो-सभी का जीवन सेवा, त्याग, 
प्रेम से परिपूणं हो जाय । तो सेवा करना था कि ममता का 
भार रखना था अपने ऊपर । क्या राय है ? 


एक बड़ ही कुद घटना सुनाते है हम आपको, ओर 
जिस पर बीती है, उसो क कही हुई सुनाते है । सन्‌ ५९ मेही 
उनसे हमारी भेट हुई थी 1 हारं (हृदय) का जब मुञ्चको अटैक 
हमा था, उसके पहले या उसके भासपास ही भेट हुई. थीं । 
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शने ही मेरी चिकित्सा शुरू की थ । डा्टर कौ फीसवेही 
दी री) बीणा बहन नाम भा उनका}: साता स 
सोढानी उनके पत्तिये । तौ महाराज, उनका इकलौता लडका 
त कसी भरकर रोग त पीडित था 1 उन्हनि पूरौ शक्ति 


लगा कर तन, मन, धन वती ५ भ) 
तो ने यहां तक था कि उन्होने दसस वच्चा पदा नहा किया 


क्योकि दूसरा अच्छा बच्चा वैदा हो जायगा तो इस बोमार 
बच्चे से मन हट जाएगा । अब आप सोच सकते है कि 
कितनी आदशं मां थीं 1 तो महाराज, बड़ी गहरी ममता थी 
दसं लडके के भीतर उनकी । तो हमको सुनाने लगीं 
डाक्टर व॑ठे हए ये, हर तरह की . चिवित्साःहो चुको थी। 
हाट ठीक चल रहा थ, होशमेंथा बालकं । वह अपनी मां 
को बा कहता था। तो कहने लगा--वा' † अव तुम मुज 
जाने दो ।' यानी उनकी ममता इतनी गहरे पकड हुई थी कि 
उस लङ्के को मरने मे भयंकर कट हो रहा था। "वा मुञ्चको 
जाने द", बा मूक्चको जाने दो वे कहती जाती थी, आसू 
गिरते जतिये । मेराभी हृदय भर आया सुनकर । तो माने 
कड़ा हृदय करके कटा --बेटा । अगर तुमको जाने मे आनन्द 
है तो अव तुम जाबो। तो वै आपसे यह्‌ निवेदन करना 


चाहता हं फि कोई भी 8 म्बन्धी, आपका प्रिथ-जन कितना ` 


ही प्रिय हो, अगर आप उसकी ममता नहीं तोडंगे तो स्वयं 
तो दुःखी रहगे ही, उसे भौ दुःख होगा । इसलिए ममता 
तोडनी चाहिए जीवित रहते हुए ही । ञौरन रहने परभी 
न तोडना तो बड़ी भारी गलती हे । 


तो भ.यह्‌ निवेदन कर रहा था किदो बातें साधक के 
जीवन कौ समस्याएं मालुम हुई मूचे कि केवल प्रभुकोदही 


तन्तवाणी-२ । १ 


अपना मानं । वे चाहे जो हो, चाहे कुछ करं । मिले चाहे न 
मिले. कुछ परवाह नहीं । या तो हेम अपना मानेगे तो केवल प्रभु 
को ही अपना मनेगे ओर किसी को अपना माने नहीं । यह्‌ 
वात अगर आपको जंच जाए रुच जाए तो आपका दुःखी हृदय 
पीडित हृदय शांत हो सकत! है । ओर आप अलौकिक जीवन 
के साथ अभिन्न हो सकते है, जो जीवन कभीभी, किसीभी 
महाम।नव को भिला है! जिसमें केवल रस है, न सुख हैन 
दुख तै । केवल रस है। ओौर अगर इस सत्य को नहीं मानेगे 
तो सुल भोगंगे अपनी मर्जीसे, ओर दुख भोगना पड़ेगा 
, वेवसी से। साधक के जीवनकी यह वड़ी भारी समस्या है 
कि क्थाठ्म केवल सुख-दुःख भोगने वरे लिए ही पदा हृए है ? 
सुखदुःख भोगने के लिए तो पैदा नहीं हए ह । सुख--दुःख 
का उपयोग करने के लिए पैदा हए हँ । अगर हमारे जीवन नं 
दुःख जआयादैतो वह त्यागकी प्रेरणा देता है । सुख भाया है तो 
वहसेवाकर प्रेरणा देताहै तीषरी चीज किसी भाई के जीवन 
मं, ्रिसी वहन के जीवन में है नही । या तो वह सुल अनुभव 
करेगा या वह दुःख अनुभव करेगा । तो सेवा करो अथवा त्याग 
करो, आपको प्रेम प्राप्त होगा। प्रेमदो ही चीजों से प्राप्त होता 
है-सेवा से ओर त्याग से । ओौर किसी प्रकार प्रम प्राप्त नहीं 
होता । यह जो आप चिन्तन करते रहते ह बड़ी गम्भीर वात ह, 
चिन्तन करते करते चिन्तन मेँ आसक्ति प्राप्त होतीदहै, प्रेम 
पराप्त नहीं होता । अभ्यास करते-करक्ते जिस तरहका हम 
जम्यास करते है, उसके विना करे हेम रह नहीं सकते । करने से 
उपमं आसक्ति होती है, प्रम नहीं होता । प्रेम तभी प्राप्त होता 
हे-सेवा करो या त्याग करो । भाई ! सेवा करो या त्याग करो । 
त्थाग मने अचाह्‌ होना ! सेवा माने सभी के लिए उपयोगी 
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सभी ते सद्भाव रखना । 


श क्या निकला ? कि अगर आप प्रमु विश्वासी 
- लला पड़ेगा - भव भ सव प्रकार से प्रभू 

ॐ नहीं के नाते सभी के प्रति सद्भाव 
सतगुरू-वाणी सुनने को मिलेगी कि षिटा | 
रा प्रभ मेही नित्य वास रहेगा । श्रभु ही में नित्य वस 
अगर प्रीति बनोगे, परीति तुम्हारा स्वरूप होगा, 
| अगर प्रीतम होगे तोवे प्रीति 
होगे ! आप विचार करके देखो, यहं व्रज-भूमि हे \ यहा राधा- 
प्रेम बहत प्रसिद्ध है 1 आपने रासलीला मेभी देखा 

होगा, पोथी मे भी पढ़ा होगा, सुना_ भी द्रै। राधा छृष्णकी 
रमी है, लेकिन क्या कृष्ण रधा प्रेमी नहींहै? क्या राय 
? आप जाकर देखिए, रास देखने वाले तो यहां बहत रह 
बहुत देखते है । जाकर देखना कि जव राधा-कृष्ण का संवादं 
चलता है तो राधा ष्ण करी ओर देखती है, सखियों या सखाभों 
क्रो गौर नही देखती है ओर कृष्ण राधा की ओर देखते है किसी 
भौर की ओर नहीं देखते । तो हमारे मन पर ईइसक। यही असर 
पड़ाकरिप्रेमतो इन दोनों मे है! इसमे चाहे तुम रारणागत 
होकर राधा तत्व से अभिन्न हो जाओ, चाहे तुम असंग होकर 
कृष्ण-तत्व से अभिन्न हो जाओ ` 1 कृष्ण-तत्व से अभिन्न हो 
जाओगे तो राधा तुमको प्यारी लेगी 1 राधा-तत्व से अभिन्न 
हो जाओगे तौ कृष्ण तुमको प्यारे लगेगे । यहं जीवन का 
सत्य है। “ | 


५ 
( ब ) 


भगर हमे अपने साष्यकी विस्मृति नहो भौर हमारे जीवन 
मजो साधक-भावदहैवो सजग बना रहे.तोषिवेक का आदर 
स्वाभाविक हो जाएगा । साष्यक्ी विरमति क्यो होती है? क्योकि 
मनुष्य सुख, सुविधा, सम्मान को पसन्द कर लेत हैजो अपनानहीं है, 
उसके पसन्द करने से जो सदा-तदा का भपना है उसकी विस्मृति हो 
नाती है । 


परामशं यह है किगरीरभौर संसार कोभपना अत मानो, 
अपने लिए मत मानो तो इसकी आसक्ति भिट जाएगी भौर योग बोध 
भौरप्रोमकी प्राप्ति जाएगी। ` 


प्रवचन 
? इस पर सोचिए जरा! वह 
होगा नहीं । जव 8 अपने साध्य 
भूल जति है ओर सुख, सुविधाः सम्मान क! पसन्द केर 
9 धा उसकी आवदयकता का अनुभव करते रै-सुख की, 
विधा की, सम्मान करी-तन विवेक का अनादर कर बेस्तेहै, 
मृख के लिए, सुविधा कके लिए, सम्मान के लिए । अगर ह्मे 
अपने साध्य की विस्मृति न हो आर हमारे जीवनमें जो 
साधक-भाव है वहु सजग बन) रहे तो विवेक का आदर होने .. 
चे कोई बल थोडे ही लगाना पड़ता है! तो प्राध्य की विस्मृति 
होना, यानी हम अपने साध्यको भूल जाते है, यही इसका 
कारण है। 
अव सोचिए, साध्य किसे कहते है ? साध्य उसे कहते ह 
जिसकी प्राप्ति में विकत्प न हो, सन्देहन हो, निराशा न हो, 
उसको साध्य कहते हैँ । जिसकी प्राप्ति में विकल्प है, सन्देह 
है वह साध्य नहीं कहलाता 1 अब सोचिए किंस चीज की प्राप्ति 
मे विकल्प नहीं होता । जो सदा हो ओर सभी केलिए हो, 
सकी प्राप्ति म विकल्प नहीं होता । उत्पन्न हुई वस्तुओं भ 
कोई वस्तु एेसी है बया, जो सदा के लिए हो अथवा सभी के 
लिए हो,-जी ! 
श्रोता- नीं । 
„ तो इसका मतलव यहं हुभा कि हमारा साध्य कोई 
वम्तु नहीं हो सकता, कोई व्यक्ति नहीं हौ सकता" कोई परि. 


हमारा साध्य क्या है 
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स्थिति नदींहो सकती, कोई अवस्था नही टो सकती । क्योकि, 
यह तो सवके लिए होती नहीं ओौर सदा के लिए रहती नहीं । 
जो वस्तु आपको भ्राप्त है वह्‌ वहतो को प्राप्त नही है, ओर ओ 
वहतो को प्राप्त है वह॒ आपको प्राप्त नहीं है। ओरसदा के 
लिए भी आपको कोई वस्तु प्राप्त नहीं है । अतः हम इस सत्य 
को स्वीकार करे किं हमें वह नहीं ध। हिएजी सभीके लिए 
ओर सदा के लिए नहीं है । अव इसके अतिरिक्त हमारी जितनी 
कामन।ए है" उनके हम दछोड दे- इसी वात पर कि उनकी 
पूर्ति सदा क लिए सम्भव नही है ओर समनी ॐ निए सम्भव 
नहीं है । कामना-पूत्ति कोई भी हेसी नहीं है जो सदा कै लिए 
ही अौर सभौ के लिए हो । अतएव, हमे निप्काम होना ही 
गा । 


अव, निष्काम होने मेँ कठिना क्या हाती दै, कि हम 
निम॑म नहीं होते। अगर . हम नि्म॑महो जाए तो नित्काम 
होने की शक्ति श जाय । ओर निष्काम होजाए तो अक्षंग 
होने की शक्ति आ जाय । गौर जव ये तीनो चीजं-निमंमता, 
निष्कामता ओर असंगता आ जाती ह तो निविकारता, शान्ति 
ओर स्वाधीनता भी प्राप्त हो जाती है । अन निनिकारदा, 
गान्ति ओर स्वाधीनता किसी वस्तु के आश्रित क्या? किं 
अमृ वस्तु ्राप्त करने स हमें निविश्ारता, शान्ति ओर स्वा- 


धोनता प्राप्त हो जाएगी ? जी । 
भोता- नीं दै । 
किसी परिस्थिति के गाधित है क्या? किसी अवस्था 
के आरत क्या? तो जो चोज अब किसी वस्तु के आश्रित 
तटी" किसी व्यक्ति के आधित नहीं, किसी परिस्थिति आर 
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महीं उस चीज करी प्राप्ति मे किसी वस्तु 
अवस्था के आध्रित यः ? 8 व्यक्ति छी अपेक्षा होती त 


किं ५ 
ती मासस्य वरिष कातता 


भोता- नहीं होती । + = 
अगर यह वात मादरम हैतो फिर हमारे जीबन भे 
अप्राप्त व क अप्राप्त परिस्थिति का चिन्तन नहीं रहना 
चाहिए । किन्तु जव अपनी दशा देखते ह तवः माम होता ह 
किं हम प्राप्त वस्तु का, अघ्राप्त परिस्थिति का चिन्तन करते 
ह तो यह अपने विवेक का अनादर करना हज कि नही ? जव. 
एक भौर हम यह जानते ह कि हमे जो चाहिए वह्‌ वस्तु कै 
आधित नहीं है, व्यक्ति के न्त नहीं है, किसी परिस्थिति के 
आधित नहीं है । ओर सारी सृष्िमे वस्तुः ठधक्ति ओर परिः 
स्थिति के सिवाय क्या दिखाई देतां है आपको ! | 

तो हमे जो चाहिए वह्‌ सृष्टि के माध्िित नही है । अब, 
यह्‌ बात अगर आपको जंच जाय, रच जाय, पसन्द ज जा 
तो हमारी हृष्टि मे भपने लिए सृष्टि का भकंषण रहं सकता 
है ष्या | | 

क्रोता- नहीं रह सकता । 

अर जव वृष्टि का आकंषणं नहीं रहता तब दद्धि. 
अविषय हो सकती हैँ कि नहीं 7 जब इन्द्रियां अविषय हेती है 
तव मल निधिकल्प हो सकता है कि नही ? ओर जब मन 
तिधिकल्प होता है तब बुद्धि सम हौ सकती है कि नहीं? अब 
दों का अधिषय होना, मन का निविकत्प होना, वृद 
कसम होना-ये . हमरे-भपके लिए सम्भव हैया नहीं! 


ऋ ननक््क क 
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भोता-सम्भव है । 

स्वामी जी- जव ये सम्भव हैतो फिर हमं इसको प्राप्त 
चाहिए । करना 

श्रोता-- जरा कठिन बात है । 

स्वामी जी-क्या कठिन बात है ! 

्रोतः- अभ्यास करने पर भी वृत्ति........ | 


स्वामी जी-देखिए । अभ्यास वस्तु के आधित होगा 
कि विना वस्तुके। ॑ 


भोता--वस्तु के । 


स्वामी जी- तव यह तो हमारा प्रमाद है न। जिस बात 
कोहम भूल जाते हैँ उसका अभ्यास क्या करी {-यानी आप ज्ञान 
से अनुभव कररहेहैकि हमे जो चाहिए वह्‌ किसी वस्तु के, 
व्यक्ति के परिस्थिति के आधित नहीं है । यह बात ज्ञान से 
जानते हैँ पा अभ्याससे ? 


भोता- ज्ञान से। 


. तोजो बात ज्ञान से सिद्ध है उसमे अभ्यास की अपेक्षा 
नही भौर जो वात विश्वास से सिद्ध है उसके लिएभी अभ्ास 
अपेक्षित नहीं । अभ्यास तो किया जाता है सही काम करने के 
लिए ! जैसे, हमे रोटी कंसे पकानी चाहिए, उसके लिए 
अभ्यास होगा । लेकिन जो बात ज्ञान के दारा सिद्ध है विद्वा 
के द्वारा साध्य है, उस के लिंए.अम्थास की कहां अपेक्षा है ? ` 
सान क्या शरीर धमं है ? विश्वास क्या बरीर धमं है ? बोलो 
? ८६ 


ॐ ~ 


भाई 


श्रोता- नहीं है । 
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शरीर धमं नहीं ह उसके लिए शरीर की व्या 
अपेक्षा होगी 2--ओर दारीर के विना आप अभ्यास केसे 
करेगे ! 


चाहिए आपको किं अपने ज्ञान से 


तो अब यहं देखना | 
कया सत्य मालूम होता ? .आपको. अपने विष्वःससे क्या 
साध्य मालूम होता है यरद जो विए्वास का तत्व है आपे 
यह ज्ञान का जो तत्व है आपमें । अभ्यास तो सामथ्ये 
करे तत्वसे न हीगा ? जो चीज ज्ञान से साध्य है वह चीज 
सामर्थ्य से साध्य गी ? 

श्रोता- नहीं । 


स्वामी जीप हमारे कहने से नही-नही 
कहते जाते ह कि पसा वास्त मे अनुभव करते है! विचार 
करके देखो, जो बात ज्ञान से साध्यहै, जो बात विश्वास से 
साध्य है उसके लिए अभ्यास की अपेक्षा नहीं होगी 1 अभ्यास 


करौ किसके लिए जरूरत है { जो शरीरसेसाध्य है, जो. 


योग्यता से साध्यदै, जो साम्यसे साध्यहै, उसके लिए 
अभ्यास चाहिए । पर यह बात व्ह ती नहीं । क्यों नहीं ठहरती! 
क्योकि कि हमं अपने द्वारा अपने सत्य को स्वःकार नही 
करते । इसनिए नहीं ठहरती । हमारा सत्य क्या है ? अगर हमं 


किसी परिस्थिति विदेष की आवर्यकता अनुमत . होती दहै कि 


शरीर स्वस्थ हो जाय, आवश्यक वस्छ मिल जाय, तो इससे 


क्या होगा ? कल्पना करो किं शरीर स्वस्थ हौ गया तो क्था 


जापको नि्िकारता प्राप्त होगी ? आवरयक वस्त के मिलने 
से क्या आपको चिंरशान्ति प्राप्त होगी ? क्या आपको स्वा- 
धीनता प्राप्त होगी ! 


के लिए चाहिए! 
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श्रोता- नहीं होगी । 


जन इस बात को आप जानते हँ कि निविकारता, शान्ति 
स्वाधीनता, ये आवदयक वस्तु की प्राष्ति से, शरीर कै स्वस्थ 
होने से सम्भव नहीं है । हां । एक वात $ह्‌ सकते है आप करि 


` शरीर स्वस्थ हो ओर आपके पास आवद्यक वस्तु हो, तो 


उसके दारा पर-सेवा आप कर सकते है । लेकिन निविकारता 
भौर शान्ति प्राप्त कर सकते है क्या ? स्वाधीनता प्राप्त कर 
सकते ह क्या {-यदि आपका शरीर स्वस्थ है तो किसी निर्बल 


के काम भा सकते हैँ । अगर आपके पास आवद्यक वस्तु हैतो 


जिसको वस्तु का अभाव हो उसके साय सहयोग रख सकते 
है । क्यारायहै ? तो आवश्यक वस्तु, सामथ्यं ओर योग्यता 
ये सेवा के लिए चाहिए कि निविकारता, शान्ति ओर स्वाधीनता 


अब अप सोचिए किजो भी वस्तु आपको प्राप्त है, जो 
भी योग्यता आपको प्राप्त है जो भी साम्यं प्राष्तं है उसके 
दारा सेवाकरते हैँकरिभोग करते हैं ? 


भोता-सेवा होती नहीं । ॑ 
शी स्वामी नी-यह हम नहीं पृखते। आप करते 
क्याहै? 
भोता-भोग ही करते है । 
भब देखिए.साफ मालूम हो गया कि हमें जो सेवा-सामग्रो 
प्राप्त है" उसके द्वारा सेवा करते नही, उसके द्वारा करते ह 


भोग । जबर हम सेवा-सामग्री को भोग-सामग्री वना देते हतो 
उसी का परिणाम यह्‌ होता है कि हम मोह मे शौर भासक्ति 


> जाते ह । मोह म आबद्ध होने से भौर आसक्ति 
+¬ मिलता दै क्या ? तो अपनी दशाके 
त का टीक-टीक अनुभव कर सकते है कि: 
है वह सेवा साभग्री है। जव सेवा-सामम्री 
जीवन समाज के काम आना चाहिए । जव 
समाज के काम्‌ आएगा तौ समाज क्री सामथ्यं 


श्रोता-आएगी । ४१ 

कया काम अयिगी ! लोचिए जरा! शरीर को बनाये 
रखने मे सहायता करेगी । क्या-समाज मे कोई एसी शक्ति है 
जो हमारे र आपके शरीर को नाशन होने दे ! 


श्रोता-तहीं है 1 

तात्प क्या निकला किं अगर आप समाज कीं सेवां 
करगे तो समाज आपके शरीर की यथा शाक्तिं सेवा करेगा। 
लेकिन न तो आप में यह सामथ्यं है कि भाप समाज के सारे 
दुःख का नाश कर सकें ओरन समाज मे यह सामथ्येहै कि 
आपके शरीर को अमर बना सके । 

तो त यह निवेदन कर रहा च कि फिरभी हम सोते 
कि हम सेवा के बदले भे शरीर को अमर बनाना चाहते ई 
' सेवा के बदले मे हम सर्वदुःख की निवृत्ति करना चाहते ई, 
यह हो सकता है क्या ? | 


श्रोता- नही हो सकता । 


लेषिन एक बात है कि सेवा के रा हम भोगकी रुचि 
काना कर सक्ते है कि नहीं ? सेवा कै दारा सुख-भोग की 


4 


# नो ~ आ 


0 


श्वि 
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रचि का नाश हो सकता है कि नहीं ? जव भोग कौ रचि का 
नाश होगा तव आपको स्वतः योग प्राप्त होगा। जसे भोग कौ 
रचि, मोह आौर आसक्ति भे आवद्ध करती है,वैसे ही योग हमे बोध 
ओर प्रेम से अभिन्न करता है । अगर यहु बात आपको अपनी 
वात मालुम हो, अपना सत्य मालुम हो कि भाई, सेवा से 
भोगकी रुचि का नाश होगा मौर भोग की रचि के नाश 
होने से हमको योग प्राप्त होगा ओर योग प्राप्त 
होने से बोध ओर प्रेम प्रप्त होगा । तो इसे स्वीकार कीजिए । 
इसीको कर्मयोग कहते है । इमी को करतव्य-पथ कहते ह । एसे ही 
विचारके द्वारा भोगकी रुचि का नाश्च होगा ओर उसके दारा 
भी योग, बोध ओौर प्रेम की प्राप्ति होगी । इसौ प्रकार शरणा- 
गति द्वारा भी भोग की रुचि का नाश होगा ओर उसके हारा 
भी योग, बोध ओर प्रेम की प्राप्ति होगी । 


तो, तीन पथ हए । कतंव्य-पथ से भी योग बोध, प्रेम 

की प्राप्ति हो सक्ती है, विचारपथस्तेभी योग, बोध, प्रेम की 
प्राप्ति हो सकती है गौर विदवास-पय से भी योग, बोध, प्रेम 
क प्राप्ति हो सकती ई ! अब आपको कौन-सा पथ मभिष्ट है, 
यह आप स्वयं निणंय करगे । वसे तो तीनों रहगे । कर्तंव्य-पथ 
मे भी विचार रहेगा, विश्वास रहेगा । विचार-पथ मे भी 
चिश्वास गौर कतव्य रहेगा, ओर विश्वास-पथ ने भी कतव्य 
रहेगा, विचार रहेगा । अवे यह आरम्भ की बात है कि आपने 
सेवाकेटाराभोग की रुचि.का नाश करने का प्रथास किया 
| या विचार के द्वारा या विरवास कै द्वारा अथवा तीनों क द्वारा । 
इसमे आप स्वाधीन है । क्योकि तीनों का ओ फल है वह एक है, 
तीन फल नहीं ह! क्तेव्य-पथ से जिस योग की प्राप्ति होती 


की | है, उसी योग कौ प्राभ्ति विचारपथ से हतो है । उसी योग 
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(~ 
की प्राति विश्वास्य से होती ह । योग एक सौोलिक 
तत्व है । | 


नग का अथं कया है? जो सदा ह स्वेदा है, सर्वत्र है, 
उसके साय मिलना, उसके साथ मिलन का 6 योग॒ होता 
> , ओर कभी है, कभी हीं कहीं है कटं ॥ नहीं है-उसङ् 
सथ मिलने से भोग होता ह । जो कहीं है कहीं नहीं है वहु तौ 
आपको जानने मे आता है । लेविःन जो सदैवदहै, स्वत्रहिं वह्‌ 
अपके जानने मे नहीं आता, वह सुनने मे आता है । कोई कहता 
ह परमारमा सदेव है, सर्वैर ट! सभी कादहै, समथ है, ओर 
अद्वितीय है । तो यह्‌ जो विश्वास है आपका कि परम।त्मा 
सभौ का होने से अपना है, सदैव होने से अभीर, स्त्र होने 
से अपने में है, समभरं है ओर अद्टितीय दहै। इस विश्वास का 
प्रभाव आपके जीवन पर क्या पड ? क्या आपने परमात्मा से 
भिन्न को अपना मानना वन्द कर दिया ? 

श्रोता- नहीं किया । 

तो इसका अर्थं क्या हभ कि आपने विश्वास का 
अनादर कर दिया । अच्छ, जो सदा के लिए नहीं दै क्या 
उसको आपने नापसन्द कर दिया ¦ नही, तो आपने विचार 
का अनादर कर दिया ओौर जो दूसरो के लिए है उसको आपने 
दूसरों कीसेवामे लगा दिया ` 

श्रोता- नहीं 1 

तो यह्‌ कतव्य का अनादर कर दिया । आष स्वयं 
अपनो मर्जी से ही कतैव्य-पथ का अनादर वरते ह । अपनी 
मर्जीमे ही विचार-पथ का अनादर करते है । अपनी मर्जी 
से ही विश्वास-पथ का अनादर क्रते है कोई दूसरा अपस 
अनादर कराता हो,एेसा भै नहीं मानता ह 
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तो ससे पहली वात क्या ड 2 छि हम सत्यथ कां 
अनादर नहीं करगे । यानी कर्तव्य से भपने को नही षचायेगे 
विचार से अपने को वंचित नही रखगे, विवाससे अपने कौ 
रहित नहा करगे । यहौ तो सत्यथ है- तीनां ह्यो से । अगर 
यह वत आपका जंच जाए, रुच जाय, पसन्द करलें कि मँ 
कतव्य पथ क अनादर नहीं करू गा, विचार-पथ क्‌ अनादर 
नहीं करू गा, विश्वास-पय का अनः दर नही करूगा, अर्थात्‌ 
सत्पय का अनादर नहीं करू गा । अवै अपे क्या निवेदन 
करं ‹ मनः वाणी, कमं ते वुरारई-रहित होने पर कतेग्य-पथ 
सिद्ध हो जताहै। मेरा कख नहीं है" मुके कृच नहीं चाहिए, 
मुक अपने लिए कनही करना हस बात के माननेसे 
विचार-पथ सिद्ध हो जाता है । प्रभु से भिन्न कोई ओर अपना 
है नटी, हो सकत। नही, होगा नही-इस बात को मानने 
से विश्वास-पथ सिद्ध हो जाता है । अब आप किस प थसेसिद्धि 
पाना चहते है,-दसका निणंय आप स्वयं कर लीजिए । आपके 
करने वाली बात को दसरा कोई नहीं कर सकता । दसरा 
आपके सत्य का समथंन कर सकता है, कोद नया सत्य आपके 
सामने नहीं रख सकता । तो मन, वाणी, कमं से बुराई रहित 
होने का ब्रत आपको धर्मास्मा बना देगा, कतंव्य-निष्ठ चना 
देगा । ज्ञ न-पूर्वेक निभमेम निष्काम होने का त्रत आपको ज्ञान- 
योगी वना देगा, ओर श्रद्धा-विश्वास् वंक प्रभु के अस्तित्व को, 
महत्वे को स्वीकार करते का व्रत मपको विद्वासत-पय क 
साधक वन! देगा । ओर तीनों साथ लेकर चलो तो बहत अच्छा । 
क्योकि जीवन तो एक है, तुम भी एक हां । साधक भी एक । 
साध्य भो एक्‌ । साधना का ही यह्‌. विस्तार ३। ष 
धर्मात्मा होकर जीवन-मृक्त होकर, प्रेमी होकर आपको 


१९६ ] ्‌ 
वही जीवन मिलेगा जो किसी भी ऋषि-मुनि, पीर-पेगम्बर 


बो भिल्ला है । लेकिन आई धर्मात्मा होना पड़ेगा, जीवन-मुक्त 
भगवद्‌-भक्तं हीना पडेगा । अगर धर्मात्मा ` होनें 


होना पड़ेगा, 
से इत्कार करो, युक्त होने से इन्कार करो, भक्त होने से इन्कार 


करो, तो कंसे प्राप्त होगा ? तो आप पहले सौचिषए कि आपने 
क्या तय क्रिया हँ तीनोंमेसे। कि घर्मात्मा होकर ही रहगा, 
चं जीवन-मृक्त होकर ही रहैगा, म भगवद्भक्त होकर री 
रहा ! इसमे कटिनाई कु नहीं है 1 वुराईखोड दौ तो 
धर्मात्मा हो गये । मेरा कुट नहीं दै-यह जान लिया तो जवन 

मुक्त हो गये । प्रभु अपने है-यह्‌ मान लिया तो भक्तहो गये। 
कटिनाई कुछ ` नहीं है । तीनों सुलभ है, तीनों सम्भव हँ । 
तो जिस प्रभु ने हमे यह स्वाधीनता दीदहैकि हम: धर्मासा 
होकर, जीवन-मुक्त होकर, भगवद्‌-भक्त होकर उस जीवन को 
प्राप्त कर सकते हैँ जो कभी भी, किसी भी ऋषि-मुनि, पीर- 
वैगम्बर को भिला है" उस प्रभु कौ महिमा गामो । 
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जीवनं का सत्य क्यो है ? स्मृति ओर म्रियतां मँ जीव 1 
स्मृति ओौर प्रियतां की आवश्यकतां अनुभव करने मात्र से भोग की 
रुचि का नाश होता है जिसे हीने से योग की प्राप्ति होती दै, योग 
से वौघ गौर वोध से प्रम मिता है । 

भोग की रचिका नाश तथां यो, वषं प्रम की बभिव्यत्ति 


सत्संग से सिद्धं होती है । सत्संग मनुष्य कौ स्वधमं ह । स्वधमं पालन 
से जीव॑न पूणं होता है । 


( = ॐ ऋ: 


घ्रधर्चन ` 


यौग-बोधः-प्रेम की प्राप्ति आानव-पातं का अपना 
लक्षयं है 1 देखिए, याँ एक बडी. गम्भीर बात दै! भौ तिक 
विज्ञानी हो, भौर्तिकं वादी ही~अर्गर क्मानदार हैतो योग से 
नकार नहीं कर सकता । ओर देसे ही कोई अध्यात्मवादी हो, 
हो बोधं से इकार कर सकता है क्या ! ओर रेसे ही आस्थावान 
तो प्रम से इन्कार कर सक्तः है क्या? अथव) यो कदि 
किंयोगसे, बीधसे त्म से कोई भी इन्कार नहीं कर सकता । 
प्रमास्पद को हम नहीं मानेगे । पर परमतो अपने को च। हिए, 
क्योकि प्रेम मे रसं है । आत्मा शब्द कौ नहीं मानेगे 1 लेकिन 
घ्ोध तो हमको बाहिएः क्योकि योध मे जीवनं है । ओर भाई, 
हम संसार से ऊपर किसी वस्तुको नदीं मानिगे। प्रयोग को 
तो मानना ही पडगा, ्रोकि सामथ्यं चादि, षान्ति चाहिए । 
योग जो है यह सामथ्यं ओर शान्ति का प्रतीक है । बोध 


है यह जीवन का प्रतीक है। प्रेम जोट वह्‌रस क! प्रतीक ` 


ह । अवं वताश्ये.शान्तिकी मांग अर्मर जीवन कीं माग 


रस-रूप जीवन की माग किसको न होगो ! कौन इन्कार करेगा । 


दसन्लए नै आपसे यह्‌ तवेदन करता ह कि मानन्‌ किसी भीं, 
सम््रदाय अथवा मत को मानने वाला हौ, मानव होने के नति | 
जो जीवन का स्य है वह्‌ सबक षौ अभीष्ट होता है । । 

< “सभो को योग चादिए, सभी को योध चाहिए, सभी को 
रम चाहिए । योग के विना सामथ्ये ओर शान्ति नहीं मिलती । 
चोध के विना अमरत्व प्राप्त नदीं होता 1 प्रेम के विना रस-खूप 
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जीतन कौ अभिन्मक्ति नही होती । तो शान्ति ओर शक्तिभी 
चाहिए, अमरत्व भौ चाहिए, रस-रूप जीवन भी चाहिए । क्या 
` यह माग कसो मत विशेष से सम्बन्ध रखती है ? क्या यह्‌ मांग 
किसी सम्प्रदाय तरिशेष से सम्बन्ध रखती दै?क्या यह्‌ मागं 
कि व्यक्ति-विलेष से तम्तन्ध रखती है ? अथवा मानवमात 
से सम्बन्ध रखतो है † 


श्रोता--मानवमात्र से 


तो जो चीज मानव-मात्र से सम्बन्ध रखती है उससे हमें 
कभी निराश होना चाहिए क्या? उससे तो कभी निराद नहीं 
होना चाहिए । जो चीजः मानवमात्रे से सम्बन्ध रखती है उससे 
कभी किसी को नराश नहीं होना चाहिए । अतः योग से, बोघ 
से, प्रेम से कभो किसी को निराश नहीं होना बाहिए। 


जब हम योग-बोध-प्रोम से निराश तहीं होते, तो योगं 
कीर्मागसेभी वोध भौर प्र म प्राप्त होताहै। बोधकी. मांग 
से भी योग ओौर प्रोम प्राप्त होतादहै, ओौरप्रंम कीमांगसेभी 
योग ओर वोध प्राप्त हीता है। यह भो बड़ी विलक्षणता है । 
सब आष स्वतन्त्रहँं इस वातमेंकि चाहे केवल योग कौ 
नश्यक्ता अनुभव करे अथवा केवल बोध कौ आवश्यकता 
अनुभवे कर, अथवा केवल प्रेम की आवश्यकता अनुभव करे । 
भ्रमसे भी दूरी, मेद, भिन्नत। नहीं रहती । बोध से भी दूरी, . 
भेद, भिन्नता नहीं रहती । योगसे भी दूरी, भेद, भिन्नता 
नहीं रहती । तीनों की एक साथ आवश्यकतां अनुभव करे तो 
भी कोई वात नहीं। तनमे से फिसी एक की भावद्यकता 
अनुभव करं तो भी कोई बात नहीं। क्योकि इन तीनों में 
एकत्व है । जहाँ वास्तविक योग है वहा बोध ओर प्रेम भी 
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है । जहां वास्तविक वोध है, वहाँ प्रम ओर योग भी है। जहां 
वास्तविक प्रेम दै वहाँ योग सौर बोध भी दै। अगर यह्‌ सत्य 
आपको जंचता हो रुचता हो, पसन्द आत! हो तो इस पर मनन ` 


3 जट र = 
किया जाय, विचार किया जाय ओर ल्दी-से-जत्दी इस 


चास्तविक आवश्यकता को अनुभव किया जाय । अवश्यकता 
अनुभव करने मे तो फोई कलिनिई होती नहीं कभी किसी को। 


पूरी होगी कि नहीं; यह बात अलय है । | 
तो, आवश्यकता अ्ुमव करने मे कभी किसी को 


कटिनाई नहीं होती । लेकिन सै आपसे यह्‌ निवेदन करना 
चाहता हूं कि कासना क्रे सम्बन्ध मे यहं कहना बिल्वूल यथाथ 


, है किसभी कामनाएं पूरी नहीं होतीं आर हर कामना-पूति 


कता सुख नवीन कामना को जन्म देता है, अथवा जो कामना- 


` पूर्तिमे रमण करता है उसे कामना-अपूति का अभाव. सहन) 


र 


ही पडता है । यह तो कहु सकते हँ" सब कं सकते रै, डके की 
वोट कह सकते है । लेकिन कोई यह नहीं कह सकत! कि मागं 
के पूरे होने से अभाव रह सक्ता है 1 क्यों ! क्योकि मांग 
उससे हमारा सम्बन्ध जोड देती है, उससे अभिन्न कर देती 
ह, जो सदा ही सब प्रकारः से पूरणं है। जो अभाव जौर परा- 
घीनता से रहित है । नीरसतता से रहति है 1 . यानी मांग उस 
 विनासी-अनन्त तत्व से सम्बन्ध जोडती है; कामना इस 
परिवर्तन-शील, गतिशील, अभाव श्य से सम्बन्ध जोडती 
है 1 कामना जो है वहु हमारा दृश्य से सम्बन्ध जोड़ देती ह 


"ओर मांग हमारा उस अनन्त से सम्बन्ध जोड देती है जो कभी 
. श्री हृष्य नहीं है अथवा समस्त दृश्य "का प्रकाशक ओर आधार 


है । यह दृश्य भी उसी के आश्रय से प्रतीत होता है! अशर्‌. 
उसका आश्रय न हो तो श्य की प्रतीति नहीं हो सकती । 
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इसलिए हमारे गुरुदेव ने बड़ी सुन्दर वात वताई हमको | 
कटा कि बेटा देखीोप्रेम की तीन श्रेणियां है । पहली भणी उन्होनि 
बताई कि यह जो कुछ है उन्हीं का है । उन्ही का" शब्द वड़ा 
प्यारा लगता है। इस शब्द क। हमारे यहाँ हिन्द नारी बहुत 
प्रयोग करती है| 'उन्हींका हैः व ही है'। हमारे पाच 
चिद्ठिां आती हँ लड़कियों की । लिखती ह इन्होने' ेसा 
` कहा, उन्होने" एषा कहा । इसका अथं है कि उनके पति ने ` 
कहा । तो यह सव कुछ जो दिखाई दे रहाहै, उन्हीं का है। 
उन्होँ का माने अपने" का है। इतनी बात मानने का परिणाम 
यह्‌ होता है किं जिनका यह जो कुछ है, उनसे मेरा नित्य- 
सम्बन्धे नहीं हो,जाता क्या ? क्या राय है? 


श्रोता-हो जाता है । 


भच्छा, यह बात सिखाई नहीं गई, यह नहीं कहा गया 
किहोजाताहै। कह दिया गया किं यह सब उन्हीं का है । गुर 
उसे नहीं कहते जो हर चीज सिखाता फिरे। गुर एक एसे 
सत्य का बोध करा देतः है जिसको अपनाने से सब कुछ अपने 
भाप आ जाता हं । तो महाराज ! यह सव कुच उन्हीं का है - 
इसका अथं क्था हभ कि मेरा नहीं है, किसी गर का नहीं है । 
जगर्‌ यह नात अप मान लेतेहकि मेरानहींहै, किसी गैर | 
का नहीं है तो यह जो कु है बह प्यारा लगता है कि अमिय 
लगता है { अच्छा, इसके प्रभाव से मुक्त होते है कि इसमें 
आबद होते है ? बोलो भाई ! देखो, मेरा नही है-इसके मानने 
से तो इसके प्रभाव से मुक्त होते है, ओर किसी गैर का नहीं 
है-इससे इसमे प्रति सद्भाव ओर प्रियता उदय होती है। 
तो यह मनुष्य का अपना जीवम है कि वह ह्य के प्रभाव स 


कक क 
शः 
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ओर दृश्य के प्रति सद्भाव ओर सहयोग भी रखे । 
1 है यह । यह रात क देना कि बडी कठिन वात्‌ 
है, भाखिरी बात ह । यर सवसे प्ली बात बताई हमे 
। महाराज ने 
दूसरी वात बताई कहा करि भाई देलौ, यह जो कु 
(जलका है-अहा-दा-वबह्‌ भौ इसन है । वह इसमे “भी दै, 
टसम ही" नहीं है । यहां जरा गमम्‌) रता से सोचना पड़ेगा । 
कहना पडेगा कि वह भी इसमे है, अर्थात्‌ इसमे भी है। अब 
विचार कर देखो, अपन्‌। कहीं दिखाई देता हो, अपना कहीं 
भरासता हयो, तो हृदय म प्यार उमडता है कि नदीं ¦ अनेश्य 
उमडता है । तो हृदय मे प्यार जग जाता है1 अरे! हमारी 
परम्परा मे, जिसमे म शिष्य रहा हं । उसमे एक महात्मा 
ये| वे हर किसी को नारायण" करके सम्बोघन करते थे- 
जाम नारायण ।' कोई आयं समाजी अये तो, ओ आये 
समाजी नारायण । कोई सन तनी अये तो-आओ सनातनी 
नारायण । आओ जैनी नारायण । लाभो हिन्दू नारायण । 
आओ मुसलमान नारायण । आओ ईसाई नारायण । ट्स 
तरह कह कर सम्बोधन कुरते थे 1 उनक्री बडी भारी निष्ठा 
दूस बात मे थी कि निज-प्रभु-मय्‌ देखें जगत !' 'निज-परमु- 
मय देखें जगत, कहि संग करं विरोध । "उसके हृदय मे विरोध 
नहीं रहता । समता कौ गंगा लहराती है । उदारता की गंगा 
लहराती है! प्रियता की गंगा लहराती है। विरोध नही 
रहता । जहां विरोध नहीं है वहा समता है, उदारता है, प्रियता ` 
है । तो मै आपसे निवेदन करता ह कि जब इस सदूभाव से 
प्रीति का प्रभाव ओर बढता है, ओर बढता है, तब भा खिरी 
बात महाराज ने कही कि भैया देखो, फिर वे हीर्ैः सब 
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नही हं । उसी जीवन का नाम है श्नान-विश्ननन वृप्तात्मा- 
हमारी रायमें। उमी जीवन काना म॒ह राधा आर कृष्णं ` 
का विहार । उसी जीवन का ताम है-सीता-राम का. 
विहार' गौरी-शंकर का विहार' । अगर यहु वात आपको 
जंचती हो, स्चती हो तो रस गुरु-वाक्यपर ध्यान दो कि 
सन कुच उन्हींका है । वे सवम भी दै, सवसेपरे भी है। 
वास्तवमें वेहीं हैँओौर कछ ह ठी नही, होगा नही, हो 


अब जो चर्चां आपकी सेवा मे निवेदन की, इस चर्चा 
मे किसी को किसी भकार का विकल्प उठता हो, सन्देह होता 
हो तो उपे प्रकट करो । ुद्धि-जन्थ जो सन्देह होगा, उसका 
बुद्धि-जन्य समाधान भी ही जायगा । किसी ते एक बार 
हमसे कहा-- “तुम - परमात्मा को सिद्ध कर सक्ते हो ? 
हमने कडा कि अगर परमात्मा केन होने की भाप दस दलीलं 
करगे, तो उसके होने की हम ग्यारहवीं कर द्ग । क्योकि 
सन्देह अगर आप करेगे, सन्देह तो बुद्धि-जन्य ही हता है। तो 
निस्सन्देहता के लिए भी बृद्धि काम करती है। इसमें कोड 
विकल्प नहीं है मुञ्चे । तो, मै आपसे यह निवेदन कर रहा 
याकि क्याआज हम ओर आप. इस मानवीय सत्य का अ]दर 
करगे ? इसे अपनायेगे ? यदि मपना्येगे, आदर करेगे तो 
आप जानते ह । मानव- - आं ] हा! हा!!! मानव उसे 
नहीं कहते जो जगत ओर जगदाधार कणे ष्यारया न लगे। 
सर्व-प्रिप' मानव काही नाम हे। मानव जगत को भी 
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प्यारा लगता है, क्योकि उदार होता है, स्वाधीन होतादहै 
जर परमात्मा को भी प्यारा लगताहैः क्योकि प्रेमी होत 
है। इसलिए मानव मने जो सभी को प्यारा लगे 
ठेसा जीवन जो सभी के लिए प्रिय है, मानव-माच्र को 
अभीष्ट है ओर भिल सकता है । यह्‌ वात मूज्ञे प्रेरणा हूर, 
मैने आपकी सेवा मे निवेदन कर दी । भब कोई संकल्प- 
विकल्प करो, सन्देह करो !. ४: 
्रोता-सन्देह तो नहीं है, एक बात खुलासा करानी है 
कि आपने. कहा उदारता भी अविनाशी तत्व है, स्वाधीनता 
भी अविनाशी तत्व है प्रम भी अविनाशी तत्व हँ ओर मानव भी 
अविनाशी तत्व है तो अविनाशी तत्व तो परमात्मा ही है । ये 
चार-पांच होते क्या ? ं 
स्वामी जी- पाच नहीं होते। ये तीन गुण मानव 
मे होते है, मानव में यह ईश्वर-भदत्त होते है; परमात्मा में 
स्वरपजन्य होते है । मानव उदार हैतो हमारे प्रभु परम 
उदार हैँ । मानव स्वतन्त्र है तो प्रभु परम-स्वतन्त है, मानव 
प्रमी है तो प्रभु प्रेम के मंडार ह । जंसे देखो न, एक लहर 
रे जो जल होता हैतोसागरमेंभी तोजलदही होता है। 
सागर मे कोई एेसी चीज नहीं होती जो लहर में नहीं 
है। लेकिन लहर मे जहाज न हीं चलता, सागर मे चलता 
है । इतना फकं है । मानव मे जौर परमात्मा मे कोई अगर 
नेद स्थापित करे तो-स्वरूप की एकता, गुणो की भिन्नता- 
ठेसा है । ओरं किसी के मन में कोई बात उठती हो? 
` लहर ओौर सागर मेँ जल ही जल है । जलन 
` लहर है, न सागरहै ।एेसे ही सत्ता सूप मे परमात्मा 
ही परमात्मा है । चाहे उसको जगत ईरवर कहो,चाहे मत कहो । 


त न च ऋ कः == = 
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पर एेसी षात आजकल लोग वरदाइत नहीं करेगे, ईश्वरवादियों 
को तो छाती फट जायगी । परमात्मा को परमात्मा न` कह्ने 
से भी परमात्मा ही प्राप्त होता है | 


देखो { दुनिया का सवसे वड़ा आदमी वट होता 
अपनी हृष्टि मे जसा है वैसा ठीक-ठाक मनुभव कृटले। क 
। की 4 मे अच्छा कहलाना कोई विदेष महत्व को बाद नहीं 
है । कथो नहीं है ? कि यह तो आप जानते हीर्हैकि स्वदि 
तो कोऽ बुरा होता नहीं कभो। भौर एसा देखा गया है कि 
जो कोई अपने को अःदर देता है, सम्मान देता है प्यार ददा 
है, सुविधा देता है- वह्‌ हमे बहुत अच्छा मालूम होता है, 
लेकिन हम अपनी हष्टि भे कंसे ह, यह देदने की बात दहै? 
जंसे साधक की हृष्टि से क्या सही मयं मे हम स्वाघीन है ?- 
| यह्‌ देलना चाहिए । प्रेमी है ?, उदार रह ?, भगर अपनी इष्ट 
| मे हम उदार है, स्वाधीन है'प्रमीदँतो संसारकी हृष्टि मं 
कुछ भी त कोई चिन्ता की बात नहीं है । लेकिन हम अपनी 
| दृष्टि मं हों अनुदार, पराधीन, आसक्ति मे आबद्ध ! क्योकि 
| प्रेम त नहीं होगा तो आसक्ति होगी, यह नियम है। स्वाधीन 
| नहीं होगे तो पराधीन होगे। एेसा नहीं हो सकता है कि 
| स्वाधीन नहीं है तो पराधीननहों। पराधीन होगे ही । उदार 
| नहीं होगे तो अनुदार होगे, स्वाथं भाव भं बे होगे । स्वोर्थ- 

| भाव, आसक्ति मे भाबद्ध, पराधीन, यह जरूर होगे । 
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| तो हम अपनी हृष्टि मँ कंसे है, इस पर विवार करना 
`| चाहिए । यह नहीं सोचना चाहिए. कि हम तो बहत बुरे ह । 
| देखकर एकदम से घबरा न जाए किभ्रे! हम तो बड़े 
| मलीन है । एेसा न करे । क्थोकि; घबराएा तौ सुपर ईगो 
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जो होता है । (§४[€-€&०)सुपर ईगो अग्रेजी में कर्ते दै। वया 
कटेगे उसे हिन्दी मे ? साइक्ल जीका टमं है। इसकी हिन्दो 
क्था है? | 
भ्रोता- ठीक मालूम नहीं । 
कोई वात नहीं । उसका अथं यह है करि मनुष्य अपनी 
हृष्टि मेँ अच्छा रहना चाहता है । अतः तत्काल ही अपने को 
क्षमा कर देता है कि 'देसा नहीं था एेसा था 1 इतना नही; 
` यह थाः इत्यादि । अव समञ्ञमे आवा कि नहीं? भाषा 
समञ्च मे आई आप लोगों के ? तो पहले अपनो तस्वीर देखनी 
चाहिए । देखो ! उदार स्वाधीन ओर प्रेमी होने के लिए 
बहुत-सा समय नहीं चाहिये । बहूव सी सामथ्ये न हीं चाहिए । 
कोई परिस्थिति-विशेष नहीं चादिए । क्योकि, अगर इस के लिए 
समय चाहिए, सामथ्ये चाहिए, परिस्थिति-विशेष चाहिए, तो 
उसमे फिर सवका हक नदीं होगा । इसीलिए मानव-सेवा-सघ 
के सिद्धान्त मे यह वात बताई गई कि मानव होने के नाते ` 
जो जौवन आपको मिल सकता है वह॒ सभी मानवोंको मिल 
सकता है 1 यह्‌ बात समज् मे आती ह भाप लोगों के? 


श्रता-जी । 


मिला सकता है मानव होने के नाते । ओर सामथ्ये के 
नादे, योग्यता के नाते, परिस्थिनिके नाते हो तो वहु सबको 
नहो मिला सकता । तो मानव होने के नते यह तीन ही बातं 
मिल सकती है हमको । हर भाई, हर बहन उदार हौ सवती 
है, स्वाधीन हो सकती है, प्रेमी हो सकती हे । 

यह्‌ उदारता, स्वाधीनता, प्रेम जो है यह मानवम,च्र को 
अपनी निधि है । इससे किसी का नाम नहीं कट सकता । भाई 


| [ सन्तवाणी-२ [ १४७ 
जिस किसी को भाषा समन्नमेन आए तो टोक देना। सूक्ष्म 

बात है जरा। तो, यह निधि टं मनुष्य मात्र की अपनी कि हूर 
भई को, हर वन को उदार होना चाहिए । हर भाई को, हर 
बहन को स्वाधीन होना चाहिष्‌, प्रमी होना चाहिए । क्यों ? हो 
। सक्ता हं यों । एेसा नहीं कि हो नही सकता । उदार भौ हो 
। सकता ह, स्वाधीन भी हो सक्ता है, प्रेमी भी हो सकता है । 

एक वार मेरे दिल मे यह्‌ ख्याल पैदा हमा कि ये सारे लक्षण 
| तो परमात्मा में है-परम उदार, परम स्वतन्त्र, परम प्रेम के 
भण्डार । तो मनुष्य कीजो जातीय एकता है वह्‌ परमात्मा 
| के साथ है । मनुष्य परमात्मा कीं जातिकाटहै। शरीर संसार 

को जाति का है। आत्मा बरह्म को जातिका है । एसा यदि 
| अलग-अलग कहं तो । आत्मा- ब्रह्म दो चीज नहीं ह । मनुष्य 
भौर परमात्मा की जाति एक है । शरीर ओर संसार की जाति 
। एक है । तो आत्मा- ब्रह्म,मनुष्य ओर परमात्मा, यह्‌ जो शब्दा- 
वली है इसमे थोड़ा सोचना पडेगा । वह॒ तो दाशंनिक भाषा 
है कि तत्व एक ही है । वही आत्मारूप से, वही ब्रह्म-ल्प से 
है । ओर यह “मानव शब्द जो है । तत्वमें तो कोई मांग नहीं 
| होतो न ! तत्व में मांग नहीं होती ओर मानव मतो मांग होती 
| है । मानव उदार होना चाहता है, क्योकि उदारता से उसे रस 
मिलता है । स्वाधीन होना चाहता है, क्योकि स्वाधीनता से रस 
मिलता है । ओर प्रेमी होना चाहता है, क्योकि प्रेम से उपे 
रस मिलता है । तो यह्‌ मानव शब्द जो है यह परमात्मा की 
जाति से मिलता है । ओर भात्मा शब्द जो है वह ब्रह्म की 


ण से मिलता है । ओर शरीर शब्द जो है वह संसार की 


त ति भाः वा ० क = क म क हा क 
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त से भिलताहै अगर आप ब्रह्मवित्‌ होना चाहते ह तो 
दिले आपको आत्मवित्‌ होना पड़ेगा, एेसा नियम है । 
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तो, मानव की जातीय एकता परमात्मा के साथ है। 
जिसके साथ हमारी जातीयता होती है, उसी के साथ नित्य 
सम्बन्ध भी होता है ओर जिसके साथ-नित्य-सम्बन्ध होता है, 
वह अपना होता है । ये तीन बातें जो बताई गई , आपके सामने 
रखीं मानव सेवा संघ की प्रणालीने, किह मानव! तुम प्रभू 
करी जातिकेहो। जनसे ही तुम्हारा नित्य सम्बन्ध है, वही 
तुम्हारे अपने हँ । आत्मीयता, नित्य मम्बन्ध ओर जातीयता । 
यह वैष्णव-धमं का सार सर्वस्व हे । वैष्णव-धर्मं जो है उसका 
यह सार-सवंस्व है । क्योकि वे भगवान के साथ दास्य भावसे, 
सहज भाव से, वात्सल्य भाव से, मधुर भाव से, सम्बन्ध जोडते 
है । वै प्रभुकानित्यसखाहुं 1 मैप का नित्य दास हूं।' 
प्रभु की नित्य प्रिया हं । इस प्रकारका जो नित्य-सम्बन्ध 
स्वीकार किया जाता है- यह असल में वैष्णव धमं है । आपने 
बल्लभ-सम्परदाय के लोगे से सुना होगा । वे कहते हैँ कि पटले 
शरणागति ले लो । फिर ब्रहम-सम्बन्ध लेलो। सुना होगा 
भप लोगों ने । ब्रहम-सम्बन्ध होता है बल्लभ-सप्रम्दाय मे । तो 
परमात्मा ओर मनुष्य इन दोनों में जातीय एकता है । इसीलिए 
वहाँ सेवा की प्रधानता है। बल्लभ सम्प्रदाय मे सेवा कीं 
प्रधानता है, उपासना की प्रधानता नहीं हैः चिन्तन की 
प्रधानता नहीं है । सेवा की प्रधानता है कितुम भगवान को 
किस-किस प्रकार से, कंसी-कंसी सेवा करते हो, कंसे खिलाते हो,. 
कंसे पिलाते हो आदि । असल में यह बल्लभ-सम्प्रदाय का 
धार-सरवेस्व है । एक बार हम नाथद्वारा मे टहरे हृएथे। तो 
वहा लोगों ने शरणागति तत्व" किताब पदी तो यह कह दिया 
फर इस पर अगर गोस्वामी जी का नाम लिख दिया जाय कि 
बल्लभ-कूलं के गोस्वामी जी ने लिखी है, तो आज लाखों की 
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संख्या नें बिकं जाय । क्योकि उस सम्प्रदाय का बहुत प्रचारं 


दै उधर । 


तो, म यह्‌ निवेदन कर रहा था कि मनुष्यकी जातीय 
एकता है-परमात्मा के साथ । ओर आत्मा कीं जातीय एकता 
टै ब्रह्मके । गौर शरीर की जादीय 
जात्।य एकता है संसार के साथ । 
इसलिए शरीर कै द्वारा आप किसी-न-किसी सत्‌-कायं कोही 
कर सक्ते है, परमात्मा को, व्रह्म को नहीं पकड सकते । यह 
शरीर ब्रहम -प्राप्ति का साधनं नहीं है । यह शरीर संसारकी 
सेवा का साधन है । तो, वह्‌ कव होगी ? जब आप उदार हों । 
उदार कव हग ? जव प्रभु के नाते सवको अपना मानें, ओर 
उदार होने के लिए कोई विशेष योग्यता नहीं चाहिए । पर" 
मात्मा के नाते सभी अपने है, यह बात अगर आपको जंच 
जाय्‌ तो आप उदार हो सकते हँ । एसे ही अगर आप इस वात 
कोमनेंकिमेराओर संसार का कोई सम्बभ्ध ही नहीं हैतो 
जप स्वाधीन हो सक्ते हैँ । यौर प्रभ से मेरा नित्य-सम्बन्ध त, 
मात्मीय-सम्बन्ध है-तो अप प्रेमी हो सकते है । मूल मं सत्य तो 
तीन ही बाते है-संसार से मेरा कोई सम्बन्ध नहीं है प्रभ से मेरा 
नित्य-सम्बन्ध है; ओर शरीर ओौर संसार मे अविभाज्य सम्बध 
है । मेरा सम्बन्ध नहीं है, वेकिन शरीर ओर संसार का अवि- 
भाज्य सम्बन्ध है । अगर यहु मत्य आदमी मान लेता है तो, 
शरोरकेद्वारा संसारके वम आता है कंसे ?-वुराई रहित 
होकर । ओौर कोई उपाय नहीं है काम अने का। मन से, वाणो 


| से, कम मे जो वुराई-रहित होगा, वह संभार कै अपने आप काम 


आ जायगा 1 संसार्‌ को जो चाहिए, वहु वही एक चोज चाहिए, 
क्रि उसको एसा साथी चाहिए जिसमें ब्रुराई न हो 
बुराई का अथंक्याहै? जो सुख का लोलुपन हो। 
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सुख-लोलुप को कहते ह बुरा । धूर) ईका मून है सुखर-लोलुप्रता। 
मनुष्य अपनी सुख-लोलुपता से प्रेरित टौकरदही दुराचार करता 
है, व्यभिचार करता है, चोरी कर्तार, वदमाशो करता है, - 
संग्रह करता है । यानी जितने दोष पेदा हतेः सव मुख- 
लोलुपता से पैदा होते हं । भौर यह सृष्र-लोलुपता जोरहै यह्‌ 
पशुता दै, यह मानवता नहीं दै । जपे एर पञ्यु अपने सुख के 
लिए ही जीता है । वह दूसरे करा {इत नहीं जानता क्रिसे कहते 
है । अपने सुख के लिए जीता हैया पनी सीमा के भीतर जो 
उसको सुख के साधन मालुम देते है, जसे मा ता-पिता, भाई- 
बहिन । भाई-बहन का मालुम नु" माता-पिता का सम्बन्ध 
तो रहता है पञ्युओों मे 1 भाई का रहता हैया नहीं हमे नहीं 
मालूम । हयँ शहद की मक्खी वगंरह में जाति कां रहता ठै। 
वे जाति भर के लिए संग्रह करती द, अपने लिये नहीं । जतएव्‌ 
बुराई का मूल है सुख-लोलुपता आर सुख-लोलुपता क्या है? 
इसक्रो जरा अच्छे द्टि-कोण से देखा जाय तो सुख-लोलुपता 
का अर्थं है-पराधीनत। को सर्टन करना । किसी प्रकारकी भीं. 
अगर हम पराधीनता सहन करते हँ तो यह सुख-लोलुपता दै । 
ओर पराधीनता को सहन कौन करतार, जो सभीके लिए 
उदार नहीं होता, जो स्वाधीन नदीं होता, जो प्रेमौ नही होता । 
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भायः सभौ साधकों का यह अनुभव है करि जव वे शान्तं रहना चाहते 
हँ तो उनके मन मे उटने वाला व्यथं चिन्तन उनको बाघ पटंचाता है । 
इस व्यथं चिन्तन का नाश करना साधकं माव के लिए अनि्वा्ं 81 
बरस्तुत प्रवचन में इस मनोवैज्ञानिक तथ्य पर प्रकाश डाला गया है कि. 
व्यथं चिन्तन को किसी सार्थेक चिन्तन से दवाकर उसका नाश नहीं 
किया जा सकता । 
जीवन में जब रस घटता है तव व्यथे चिन्तन बता है। 
उदारता, स्वाधीनता गौर प्रम के रस से व्यथं चिन्तन का नाश होता 
है । 
= (१) किक्षी न किसी नाते सभी को अपना मानना : 
(२) शरीर एवं संमार से सम्बंध तोड़ कर अ्रिचन अचाह एवं 
अप्रयत्न होना : 
(३) प्रभु को अपना मान कर प्रेम सेः अभिन्न होना, नीरसता 
के नाश के उपाय है। 
(४) प्रेम रस की मधुरता में व्यथं चिन्तन सदा के लिए मिट 
जाता है। 


प्रवचन : 

अनुदार पुरुष ही पराधीनता पसन्द करता है 1 सुख 
लोलुपता कटो, पराधीनता कहो एक ही बात है । जसे बोलने 
तेजौ रस मिलेगा वह मृज्ञे चाहिए, इसलिएरम एमी वाणी 
चाहता ह किं बोलने को शक्तिका कभी ह्लास न हो । पर 
ठेसा है नहीं । शरीर द्वारा जितना-जो-कुख हो सकता हैँ 
उसमे शक्तिहीनता अवश्य ही आती है 1 इसलिए शरीर द्वारां 
अपनः सुख का सम्पादन मत करो, अपनी रुचि कौ पूति मत 
करो, अपितु समाज की मांग परी करो । समाज की्मांगदै 
किहममन से, कमं से, वाणी से बुराई रहित हो, जिसमे कि 
हम भले हो जाए । भले होने से हमसे भलाई होने लगेगी । 
यही समाज की मांग है । देलिये, भलाई करके कोई भला 
नहीं होता, भला होकर के भलाई करता है। यह एक 
वैज्ञानिक तथ्य है । पहले हम भले होगे, पीले हमसे भलाई 
होगी । तो हम अपनी हष्टि में भले ह या नही" इस॒बात को 
सामने रखना चाहिए । हम अपनी हृष्टि में स्वाधीन दै या 
तहीं, इस बात को अपने सामने रखना चादिएु । हम अपनी 
दृष्टि में प्रेमी है कि नही, इस बात को अपने सामने रखना 
चाहिए । अव किसी को कोई तकं उठ्ता हो, तो इसी सम्बंध 
भे बात कर सकते टै । | 


हम अपनी हृष्टि में रमी है कि नही, भले ह कि नही, 
स्वाधीन हैक नहीं । 


| श्रोता- महाराज जी ! हमारी इष्टि इतनी ऊंची नही 
| 
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स्वामी जौ-ऊंची-नीची सै कामः नहीं बनेगा। आपं | 


वचक्रज्ञान भूल जाओ। मै आपसे यं 
4 पसे यह निवेदन स्‌ 
ह कि आपके पास हृष्टि है नाला 


2 । हैन? परमात्मा में 
आप ही करते हो, परमात्मा थोड़े ही कहता है कि 4 ५) 
देता हू र अपनी तुम्हें । ओर सन्त में श्वद्धाआपही करते हो 
ओरधमं मे आस्था भी अष ही करते हो। वात ची ओर 
नीची दृष्टि की नहीं है । हम अपनी दृष्टि मे कंसे है, इस बात 
को देखना चाहिये । दौ ही बाते हो सक्ती है। यातो उदार 
होगे अथवा अनुदार होगे । स्वाक्ौन होगे या पराधीन होगे । 
भ्रमी होगे अथवा आसक्ति मे आबद्ध हागि । इसमे तो संशय की 
-कोई बात ही नहो है । अगर हुम प्रेमी नहीं ह तो आसक्त है । 
भसक्ति प्रेम का दूषित रूप है । अन्तर इतना होता है किग्रेम भँ 
तो प्रिय को रसदेनेकी बात होती है । ओर आसक्ति मे अपने 
मे सुख लेनेकी बात होती है । इसलिए, आपने देखा होगा 
किजो लोग भले हो जाते है, उनके द्वारा भल ई होने लगती 
है। भलाई होने पर समाज की.ओर से उनके प्रति जो सम्मानं 
मातादहै, आदर आता है, सुविधा आती है उसका वे भोग 
करने लगते हँ । जिपसे वे फिर पराधीन हो जते है। यह्‌ 
गम्भीर बात है किभला होकर ही मनुष्य पराधीन होता है, 


बुरा होकर पराधीन नहीं होता । 


ध्रोता-मला होकर ही पराधीन होता है.? 

स्वामी जी-तुम जब भले हो जाओगे, तो तुम मे भलाई 
होगी । लोग कगे कि अमुक साहव बडे अच्छे आदमी है। 
किसौ नालाय को कोई यच्छा आदमी कहा दै क्या? तो 
भते होना यह्‌ पहली बात है । भले होते ह बुराई छोड़ने से । 
बुराई छोडने से जब भले हो जते हैतो हमसे भलाई स्वतः 
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होने लगती है । परन्तु जवं भलाई का सुख भोगने लगते है 
तो फिर पराधीन हो जति! इसलिए तीनों चीजें चाहिए 
जीवन में| हम अग्नी ष्टि में भले भी हों, स्वधीनमभो होः 
ओर त्रेमीभी द्यं 1 भले कहो चाहे उदार कहो, एक ही 

बात है। | 


तो, नै आपसे यह निवेदन कर रहा था किंदइस बात 
को बड़ी ही गम्भीरतासे, धीरज के साथ हर भाई कोहर 
बहन को यह देखना चाहिए कि हम अपनी दृष्टि में कंसे ह । 
अब जैसे, मान लीजिए, यह शरीर टूटने बाला है, दुटते तो 
सभी शरीर है । पर इसके लक्षण एसे हँ कि जल्दी छूट 
जायगा । तो अब आप लोगों कोजो भय होता है, वह्‌ क्यों 
होता है ? उसके मूल मे कोई असक्ति है । आसक्ति क्यो हं? 
क्योकि हमने सुख लिया है, दिया नहीं है । अरे भाई! 
स्वामी जी नहीं रहेगे तो संस्था नहीं चलेगी ? स्यो भाई, 
क्यों नहीं चलेगी ? जब तुम संस्था के साधक हो ? तो इतना 
इन्तजाम कौन करेगा, यह सब इतना कोन करेगा ? इसका 
मतलब है कि तुम सही साधक नही हो 1 नहीं तो संस्था 
कसे बिगड़ जायगी । अगर एक भी सधक रहेगा तो संस्था 
रहेगी ओर साधक नहीं है तो बिगड़ी ही है। मानव सेवा 
संघ माने साधको का सेव । मानव सेवा संघ कोई व्यक्तियों 
का संघ थोडे ही है अथवा किसी वे का, किसी मत ओर 
सम्प्रदाय कार्सघ थोडे ही है! 


साधक कौन होता है ? जो भला हो, स्वाधीन हो, प्रेमी 
हो, अथवा भले होने के लिए, स्वाधीन होने के लिए, प्रेमी 
होने के लिए अथक प्रयत्नशील हो । थक प्रयत्नशील हो इस | 


सन्तवाणो--२ | | १५५ 


वतके लिएकिर्म फिसी तरह से भला हो जा, जल्दी से 
जल्दी स्वाधीन हो जाड प्रेमी हो जाॐ। तो वल्कल साफ 
रास्ता दिखाई देता है कि भाई, कौ हृदं बुराई को दृहराओ 
मत, जानी हई बुराई करो मत, लो । हो गये भले । जिस बुराई 
कोकर चुके हो, उसको तो दुहराओ मत ओर भ।गे करो मत । 
जिस बुराई को बुराई करकं जानते हो, उसको करो मत । 
जानी हुई बुराई मत करो, की हई बुराई मत दुह॒राओ, भले हो 
जाओगे । ओर भाई, भले हो जाओगे तो फिरं स्वाधीन कते 
होगे । बोलो, स्वाधीन भी हौ सक्ते हो । बहुत आसान है स्वा- 
धन होना भो। कैसे ? कि भाई देखो, अपना वही है जो 
अपने मे हैँ ओौर अपने से भिन्नजो कुच ॒है वह अपना 
नहीं है । अगर परमात्मा अपना है तोअपने मे ही होना 


चाहिए । अमर जीवन अगर अपना है तो हमको अमर होना 


चाहिए अगर शान्त जीवन अपनां है तो अपने में शान्ति 
हानी चाहिए । अपना वही है जो अपनेमें है । अपने से भिन्न 
को आवश्यकता अनुभव मत करो, स्वाधीन हो गये। ओौर 
प्रमी कौन हो सकता है ? जो स्वाधीन ही सकता है वही आगे 
चलकर प्रेमी हो सकता है । यानी उदार व्पक्ति ही स्वाधीन 
, होता है, स्वाधौन ही प्रेमी होता है । कंसे ? अपने में है-श्री 
हरि । अपने में जपने हरि ह, इसलिए वे पने को प्यारे 
लगने लगते है । तो स्वाधीनभी हम हो सक्ते है, प्रेमी भी 
हो सकते द। उदार भी हो सकते । हो तीनो सकने ह। इसमे यह नहीं 
` है कि नगे रहोगेया किं हिमालय की कन्दरा मं घुसोगे तब होगे । 
यानो हम जो परिस्थिति बदलने की सोचते तो ये तीनां 
चोजं परिस्थिति के अधीन नहीं हैँ । परिस्थिति तो अपनी 
सुविधा के लिए बनती है । 

श्नोता- स्वामी जी, मूल प्रश्न तो यह उठा था किं अपने 


^ 
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दारा अपने को देखा जाय । यहं बात थोड़ी भौर साफ 
कीजिए । कंयोकिं यदि व्थक्तिएेसा ही समथं होता तो फिर 
शास्र ओर गुर की आवश्यकता नदीं होती ! 

ह्वामी जी--म आपसे पूता हं कि शास्त्र से अगर 
व्यक्ति समथं होता है तो शास्त्रों की गाज कमी हैक्याएया 
गुरुंओं की कमी है? मै कहता हं अप जाकर देख लो । एकं 
ब्रात सोरो । शास्व ओर गुर तब फल देता है जब उसमें 
श्रद्धा हो । शस्त्र मे श्रद्राहौ, गुर की वाणी मेँ श्रद्धा हो, तब 
तो वह फलित होती है । अगर शास्त्र मे शद्धा न हो, तो वह 
फल देता है क्या ? तो शद्धा तम॒ करोगे या शास्त्र तुम्हे श्रद्धा 
देगा ? नहीं आमा समञ्च मे ? रो मत मेरे नजदीक ओओ । 
इस साल कम्भ म, मै गणेशानन्द जी के यहां ठहरा थः । नड 
अच्छे विद्वान हैवे। वेदान्त के बड़े प्रखर विदान रै ओरं 
वेदान्त की ही चर्नां होती ह उनके यहाँ दिन-रःत । नो मैने 
उनसे पूछा किये जो बात आप कहते है कि शास्र मं लिखा 
है किं जीव ओर ब्रहम एकं है-यह्‌ आपको आस्था हैया 
आपका बोध ? तो बोले-आस्था । फिर उन्होने स्पष्ट सूप 
से खल्लम खुल्ला कडा किं शास्त्रः अध्ययन अधिकारी वही 
है जिसको शास्त्र मे विकल्प-रहित आस्था हो । मै आपसे 
कहता हे कि अपने को देखने का मतलब यह्‌ है कि अगर प्रेम 
नहीं है तोमानदहीलो किआसक्तिदहै । अगर स्वाधीन नहीं 
है तोमामही लो कि पराधीनता है। अगर उदारता नहीं 
हैतो मान हीलोकिस्वाथं भाव है। मनुष्य अपनी रषिम 
` उदार हृए बिना, स्वाधीन हए बिना, प्रेमी हृए विना, नादर 
के योभ्य होतादहै क्या? बोलो ? 


श्रोता-महाराज जी देख नहीं पते । 
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स्वामी जी-देखते नहीं हैँ कि देख नहं पाते ! यै 
आपसे निवेदन करता हूँ कि जिस ज्ञान से उदारता, स्वाधीनता 
मौर प्रेम की प्राप्ति होती है वह्‌ ज्ञान मनुष्य में मौजूद है । 
भरे भाई | स्वाधीन होगा अचाह होने से किर्लगोटी लगा 
कर धुमने से ? अच्छा, उदार होगा सभौ को अपदा मानने से 
कि हिमालय की कन्दरा भे घुसने से ? प्रेमी होगा प्रभु को 
अपना मानने से। अगर परमात्मा को अपना मानेगा तो प्रेमी 
हो ही जाएगा । अचाह होगा तो स्वाधीन हो ही जायगा ।,. 
सभी को अपना गनेगा तो उदार हो ही जाएगा । 


शोता-ेसा लगता है नहाराज जी, यह जो ज्ञान दहै 
अपने को जानने का, यह प्रलर नहीं होता, जब तक्र कि गुर की 
कृपा न हो। 


स्वाम जी--यह सब बहाने बाजी है । हम उसका आदर 
नहीं करते वरना ज्ञान क्या प्रखर होगा ! ज्ञान क्या उसे कहते 
हैजो कभी घटे ओर कभी बढे?जो कभी रहे, कभी भूल 
जाय ? 


शोता-- यह तो अबकी हृष्टि है महाराज जी । 

स्वामी जी--पहले की भी हृष्टि यही है। भब देखिए, 
अप॒ अपने सम्बन्ध मेँ.अपने दारा विचार करने.के सत्य को 
दकराते चले जा रहे ह । 

शोता- नहीं महाराज जी ! रेभा नहीं है । 


स्दाजी जो-वह तो र न्दानता ह । मेरे कहने से तो 
नहीं कर रहे । विचार करो । मै आपसे पूता है भलाई करना 
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एक चीज है ओर बुराई छोडना ? कामना को पूराकरना 
एक बात है ओर अचाह होना ? अच्छा, संसार पर अधिक्रार 
जमाना एक चीज दै, लेक्रिन परमात्मा को अपना मनना? तो 
क्या उसका नाम भी परमात्मा होगाजोसभी कान हो। 
बोलो ? 
श्रोता-यह तो ठीक है। 
स्वामी जो--जब यह्‌ ठीक है तो परमात्मा को अपना 
मानने से तो हम प्रेमी होते हँ! अचाह होने से हम स्वा- 
धीन होत है ओर सभी को अपना माननेसे उदार होते ह। 
विचार करके देखो कि हिन्दुस्तान का आदमी हिन्दुस्तान से 
बाहर अपना भाई मालूम होता है कि नहीं । वही आदमी 
हिन्दुस्तान में भाई मालूम होता है क्या ? बोलो ? आदमी तो 
वही है। 
| गाधी जी.की एक बात याद आ गई । जिसके साथ घटित 
हई उसी ने बताई हमको । इन्दौर में हिन्दी स।हित्य सम्मेलन के 
रशीडेन्ट चुन लिये गए थे गाँधी जी । हिन्दी साहित्य के, हिन्दी 
भाषाः के सम्बन्ध में था वहु सम्मेलन । तो लेने गये लोग उनको । 
गांधी जी थडं क्लास मे चलते थे । गांधी जी बैडे थे, साथ में एक 
मुसलमान भी बैठा था । वह्‌ कुं दुव्यंवहार कर रहा था । यानी 
अच्छा व्यवहार नहीं कर रहा था वहु मुसलमान । तो वह्‌ 
सज्जन कटने लगे फि मेरे मन मे आया कि उक्षको पीट दू ।उसकं 
मन में ही आई थी यहु बात किं पीट दूतुरन्त ही बाद गांधीजी 
बोल उे "अरे भाई, वह नहीं समञ्ञता है कि तुम उसके भई 
हो, पर तुम तो जानते हो किंवह्‌ तुम्हारा भाईहै।' समश्च 
आप ! तो वे कहने लगे किं~मृक्षे वड़ी लज्जालगी। भने 
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कटा बापु, मतोपीटनाही चाहता था, आपकी वात न 
युनता अगर । यहां लोग सेवा के लिए न जने क्या-क्या कलि. 
नाद वताते है. भागे-भागे फिरते है । एक व्रार गांधी जी कहीं 
जारहैथेटरनमें। तो एक आदमी पान खाए ओर पीक करता 


जाए । गधी जी अखबार पढ़ रहे थे । तो फाड़ पन्ना, पौ ओर 


फक दे । कई वार उसने एेसा किया, गाधो जी भी एेसा करते 
रहे । परन्तु उससे कुछ नहीं कहा उन्होनि कि तुम गन्दा क्यों 
कर रहेहो ! समज्ञाने को कोशिश नहीं की उसे । बुरा-भला भी 
नहीं कहा उसे । ओर जव वह्‌ स्टेशन आ गया जहाँ उन्रं उतरना 
था; बनारसकोढगातहैया कहीं की। तो , प्लेट फामं से 
मह्‌।त्मा गाधी कौ जय-महात्मा गाधी की जयः की जो 
आवाज लगी तो पीक थुकने वाले को बडी लज्जा लगी कि 
यह्‌ महात्मा गांधी थे | उस आदमी ने क्षमा-याचना के स्वर में 
कहा कि मैने वड़ी गलती की है साहब । उन्होने कहा “भाई, 
नही-नही, कोई गलती नहीं की है । तुम्हारी आदत थी गन्दगी 
करने कीओर मेरी आदत थी साफ करने की [तो अपनी दष्ट मे 
जो आदमी अच्छा होता है न, उससे अच्छाई स्वतः होती रहती 
है । अव हम अपनी हृष्टि मे तो वने रहते है कुछ-के-कुछ ओर 
दूसरों की हष्टि मे अच्छे कहलाना चाहते है, थोड़ी सी 
अच्छाई के आधार पर । सर्वाश मे अच्छे नहीं रहना चाहते । 
इपलिए यह बात कठिन.मान्रूम होती है । अतएव हमे देखना 
चादिए कि हम अपनी दृष्टि मे उदार हो पाये या नही । यानी 
भले हो पाए या नहीं । बुराई हमने मन, वाणी, क्म से छोड़ दी 


या नहीं । ओौर जब तक अचाह नहीं होगे, जव तक भगवान्‌ 


को अपता नहीं मनेगे, जव तक हम संक्रार से सम्बन्ध 
नहीं तोडगे, तव तक अच्छे हू इदः ? 
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शोता- नहीं होगे । . 
स्वामौ जौ- कोई उपाय नहीं है, किसी के पास उषाय 
नहीं है ॥ ; 


तो मै यह निवेदन कर रहा था कि मनुष्य अपनी दृष्ट 
मे कैसा है, इस बात पर उसे मनन करना चाहिए, -चिन्तन 
करना चाहिए, अध्ययन करना चाहिए । क्या कारण है कि 
भगवान्‌ मौजूद है ओर प्यारा नहीं लगता ?-ओौर संसार कीं 
स्थिति नहीं ह, प्रतीति है, प्राप्ति नहीं है गौर वह अच्छा लगता 
है, प्यारा लगता है । यानी जो नहीं है वह प्यारा लगता है, जो 
है वह अप्रिय लगता है । क्या कारण है? बोलो? हमने सही 
अर्थ मे परमात्मा के अस्तित्व को, महत्व को, अपनत्व॒को स्वी- 
कार नहीं किया । इसलिए परमात्मा प्यारा नहीं लगता । भौर 
सही अथं मं हमने-संसार की स्थिति नहीं है -ईइस बातत का 
ठीक-ठीक उसका अनुभव नहीं किया । हम धर्मात्मा होना 
अनिवायं है, इस बात को हमने स्वीकार नहीं किया । दूसलिए 
बुराई नहीं छोड़ी । नहीं तो धमात्मा होने म समय थोडे ही 
लगता है । जो बुराई हम कर चुके ह । जानते ह किं यह हमने 
की, यह हमने की, यह हमने की-तो मानव सेवा संघ कहता है 
कि भाई, की हई बुराई को न दुहराओ तो निर्दोष हो जाओगे । 
यही तो बताया है ! जी !-कि की हुई बुराई को न दुहराओ 
तो तुम निर्दोष हो जाओगे । यह उपाय बताया । तो अब तक 
मेने चाहे कितने ही पाप किए है, कितनी बुराद्यां की ` है, इस 
क्षण से कोई बुराई नहीं करू गा--धर्मात्मा हो गये । मब तकं 
ने कितनी ही इच्छाओं की पूर्ति की है । अब नै इच्छा पूति का 
सुख नहीं चाहता हू-स्वाधीन हो गये ¦ अब तक मैने परमात्मा 
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के नाम पर वहत सी वाते की है, लेकिन परमात्मा प 
नहीं माना हैम आज से उन्हं अपना मातू गा-नो व 
गये । देखिए प्रेम तो अपने के साथहौी होता हैन! क्या राय 
है ? हमको दशेन दे, हमको भिन्न जाए, हमारी सद्गति करदे । 
यह्‌ तो हमारे हाथमे नहीं है न । यह तो 

सोच रहे हँ । परमात्मा हमको शान्ति दे, हमे मुक्ति दें 


र द्‌, हमें 
अपनी भक्ति दे, यह्‌ तो परमात्मा का कतेव्य हज । लेकिन 
किसी भौर को अपना नहीं मानेगे हम परमात्मा के सिवाय, 


इसमें भी हम पराधीन हँ क्या ? बोलो भाई? 


भोता-महाराज जी, कठिनाई यह्‌ मालूम होती है कि 
सर्वाश मे आदमी अपने दोष देख नहीं पाता । रै मपे बारे 
कहता हू । 


स्वामी जी- देखिए, आप विषयान्तर चते गये, कितनी 
बार आवश्यकता होगी देलने की ! गुरूका मिलन एक॒ बार्‌। 
शरोता-आवश्यकता तो हई न महाराज जी । 


स्वामी जी-- मं आपसे मिवेदन करता हं, आप॒ विष- 
यान्तर चले गृये ; मँ क्या कहू रहा ह प अपनी टष्टि मे, 
वतमान मे कंसे है, यह बत्ताओ हमको । गुर को जाने दो। 
भया ! देखो तुम बहप गलतो करणे हो । तुम मानव सेवा संघ 
की हत्या कर रहे हो । मै आपसे निवेदन कर रहा हे कि गु के 
बिना मेरा उद्धार होगा कि नही होगा-यह रुर या विषय 
हं। नहीं है । इम कहते हैँ कि गुरुके दारा उद्धार नीं होगा 
तो गुर भिःसके दारा प्त करोगे ? क्या अपते दवारा ? अपने 
दवारा कंसे प्राप्य कर लोगे, पुम गुरु से ज्यादा जानते हो. क्या ? 
गाप इस बात को भूल जात ही कि मनुष्य का निर्माण जिस 
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अनन्त ने किया है उसने मनुष्य को साधन-सामग्री देकर भेजा 

है। आप भूल जाते है यह्‌ बात ओर गुरकी महिमा बीच 

मे ले आतिह। ्‌ 

म यह्‌ निवेदन कर रहा हँ करि मान लीजिए आज 
हमारे हृदय मे उदारता नहीं है मान लो थोड़ी देरके लिए । 

स्वार्थ-भाव है, सुख-लोलुपदा है । तो कथो है ? इसलिए है कि 

हमने सभी को अपना नहीं माना । अथवा इसलिए हैकिहम 
स्वाधीन नहीं हृए, अथवा हम प्रेमी नहीं हृए । स्वाधीन होकर 
मी मनुष्य उदार बौर प्रेमी होता है ओौर प्रेमी होकर भी उदारः 
भौर स्वाधीन होता है । अगर हम स्वाधीन हो जते तो उदार 


भी हो जाते ओौर अगर स्वाधीन हो जतेतो प्रेमीभी हो | 


जाते । अब म आपसे पूता हं कि स्वाधीन होने के लिए हमें 
अपनी पराधीनतां को ही तो देखना पड़ेगा । या किं करहैगे 
` कि हमे नहीं मालूम ओर इसके लिए गुर की तलाश करेगे ? 
बाहर से किसी को बुलायेगे किं हमारा निरीक्षण करो, हममें 
ब्या-क्या पराधीनता है ? दूसरे से पूछने जागे ! दूसरे सिखा- 


येगे हमको कि क्या-क्या पराधीनता है ? बोलो भाद ? कामना- ` 


प्ति का सुख हमंको अच्छा लगता है--बही तो पराधीनता है । 


च्छा, सभी कामनाएं पूरी होंगी चही, गह बात आप नहीं 


जानते हो क्या ? कौन नहीं जानता है ? इसलिए कामना. का 
त्याग होगा स्वाधीनता के लिए ओर्‌ स्वाधीन होने से उदार 
ओर प्रेमी होगे । तो इस तरह से देखने से मनुष्य को सदसे 
` पहले निष्काम होने की प्रणा अपने आप .मिलती है किं नहीं 


भरोता- जी । 


स्वामी जौ-गुरं भौर ग्रन्थ दसका सम॑थन कर देगे । मनुष्य 


के सत्य का समर्थन गुर करतां है, ग्रन्थ करता है । अच्छा,किसी 
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नेकहा किं महाराज } हमं तो बड़े अशान्त हैक्या करे । मच्छा, 
तो अचाह हो जाओ-यह कह दिया किसी सन्त ने ओर उसने 
मानं लिया ॒श्वद्धा करके कि अचाह होने से शान्ति मिलती 


` है । अचाह्‌ हो जायगा, शान्ति मिल जायगी -। इसमे क्या 


बत है । वह तो आपकी लनावेट के अनुसार अगर आपको 
गुरु को जरुरत है तो गुर भिल जायगा । भीतरी गुर की जरूरत 
हैतोभीतर मिल जाय, बाहरी गुरुकी जरूरत है तो 
बाहर मिल जायगा । वह तो सिद्धान्त ही दहै कि प्र्येक 


। साधक के साथ जगतत की उदारता, प्रभ की कपालुता, ओर 
। सन्तो की सदुभावना रहती ही है। तो आप उस सत्य को जो 
| नजदीक है उसको लम्बा कयों कर रहेहो? 


इसलिए, देखो भाई, स्वाधीन होना चाहते हो किं नहीं । 


| अबे शरीर को बनाये रखने का संकल्प रख कर कोई स्वाधीन 


हो पायेगा क्या ? गौर यह चाह कि वस्तु सुरक्षित रहे तो 
कोई स्वाधीन हो पायेगा ? बिना अचाह्‌ हुए स्वरधीन होने का 
कोई उपाय है? 


धोता- नहीं । 


स्वामी जी-अच्छा आपं अचाह्‌ न होना चाहं तो कोद 

चाहु कर देगा आपको ? यह्‌ नात ठीक दै अगर, तौ आपको 
मानना चाहिए कि विना स्वाधीन हुए न हम उदार हौ सकते 
हैन हम प्रेमी हो सक्ते है । यह है दशंन । अच्छी, विज्ञान क्या 
है कि शरीर की'भांति सभी को अपना मानो तो भापमे उदार 

होने की क्षमता आजायगी । तो विज्ञान से चलो, चाहे दशन से 

चलो. अथवा आस्था से चनो 1 हमारे प्रभु परम उदार है 

इसलिये प्रभु के नति.सभी अपने ह, तो उदारता आयेगी । 


क 
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यहं जो दार्शनिक दृष्टिकोण अलग-अलग है सभीके, यह तो 
गुर परम्परा के हैँ! किसी का गुरु कछ वताएगा, किसी का 
गुरु कु बताएगा । लेकिन अपने दवारा जव आप स्वाधीन होने 
करी बातत सोचेगे तो स्वीकार करेगे कि जब तक पराधीनता में 
फंस कर मैने अनेक दुःख उठाये, अव भँ पराधीनता को पसंद 
नहीं करू गा । मोह क्या है ?- पराधीनता । आसक्ति क्या है ?- 
पराधीनता । तो उस पराधीनता में फस करे दुःख नहीं 
उठायाहै क्या हमने | 


हम क्या बताये, एक घटना सुनाते हं आपको । हमारे 
सामने की बीती हई घटना है । किला-घाट है फतदहगढ़्‌ म एक 
जगह गंगा किनारे । वहाँ एक (मात-गंगे' नाम के साधु रहते 
है। बहु मिलिदी एरिया है ! उन्ोने वहाँ एक पेड लगाया । 
गायों की सेवा करते थे, तो उनकी गायं एेसी थीं कि हुकुम 
करं कि एक-एक सेत मे से एक-एक ग्रास लो । अनेकों वार 
कादतकारों ने पीटा । तो खददीपुर रियासत वाले राजाने 
कहा किं तुम गायों. को हमारे यहाँ छोड दो। फिर वहाँ 
जाकर के बैठ गये भीर वैसे इतनी अच्छी स्थिति के आदमो 
थे । 'मात-गंगे' उनका नाम पड़ गया था, उनको "गगे-गगे' 
कहा करते थे। भण्डारा एक वार किया तो कहा कि गंगा 
को न्योत आना । गंगा जी को निमन्त्रण दे दिया तो पानी को 
धारा भा गई वहाँ पास में । एसे साधु थे । गायं उनके हुकुम 
पर चलती थीं । जिसका भी नाम लेकर बुलाये वही अती 
थी । तो उन्होने एक पेड लगा दिया वहां, सव छोड-दछाडकर 
आखिर में । हन करते रहते थे ओौर अपना जप-तप करते 
रहते थे। जो.कुच भी उनकी साधना थी । तो हज क्याकि 
वह पेड मिलिटरी ने कटवा दिया । इतनी तश्लीफ हुई ऽस 
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आदमी को, इतनी तकलीफ हुई कि उसके पास एक वंदरिथां 
का वच्चा था पाला हभ । 


उससे अपने शरीर को कटवाया 
छेड-छेड कर खूब ओर अन्त मे भाग्‌ लगा कर मर गया वह्‌ 
सा्षु । उस पेड़ को आसक्ति का इतना गहरा दुःख हुमा कि वह्‌ 


वावाजी विचारा आग लगाकर मर गया, अपने शरीर मे। 
हां! तो ५ यह निवेदन कर रहा था करि आसत्ति ही रा-जवा- 
हिरातमेंही होती हो, सो नहीं ! छखोटी-खछोटी चीजों भें 
५६. है । वासना बड़ी-चीजों गी हो एेसा नहीं है । छोरी-छोरी 
चीजों की हो जाती है । इसलिए अगर आप अपनी हृष्टि में 
पराधीन है, मान लो कोई भाई, कोई साधकः चाहे वह॒ रोटी के 
अधीन हो, चाहे लंगोटी के अधीन हो, चाहे वह॒ एक गिलास 
पानी के अधीन हो, चाहे वह अपने शरीर के अधीन हः 1 अगर 
पराधीन है तो उसे सोचना चादिए किं भाई जल्दी-से-जल्दौ 
स्वाधीन हो जाओो । क्योकि शरीर से तो स्वाधीन होगे 
नहीं" स्वाधीन होगे अपने ही द्वारा । मेरा कुछ नहीं है, मञ्े कुछ 
नहीं चाहिए, तव स्वाधीन होगे । बोले,मेरा कुछ नहीं है तो शरीर 
किसकाहै? तोसंसार काहै।तोसंसारकी मर्जी पर उसे 
छोड दो । तुम किसके हो ? बोले, परमात्मा के हैँ । तो अपनेः 
को परमात्मा की मर्जी पर छोडदो अगर इतनाभी आप॒ 
नहीं कर सकते तो स्वाधीनकेसे होगे ! 


तो अपनी हृष्टि मे हम कंसे हँ ? हमारा वतमान कंसं 
है ? हमारी मौजूदा वस्तुस्थिति कंसी है ? मौजूदा हालतं 
केसी है ? वतंमान स्थिति केसी है? यह देखना चाहिये । 
अगर हम, किसी एक अंश में भी पराधीनता का अनुभव करते 
है, तो हमे विचार करना च।हिए भाई, प्राण-पेङ का पता 
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नहीं कब उड़ जाएं पराधीनता को साथ लेकर मरना गहीं 
है 1 अादभी को बनुदार होकर मरना नहीं चाहिए, आदमी 
को पराधीन होकर मरला नही चाहिये, आदमी कौ आराक्ति 
भे आबद्ध होकर मरना नहीं चाये । मरने से पहले अल्दी- 
से जल्दी हमारे जीवन मे उदारता स्वाधीनता ओर प्रेम 
आ जाय, तो इसका मतलब हँ कि अभी अ जाय ; क्योकि 
मरने का कोई सम्य तो निश्चित है नहीं । जी? अभी आं 
जाय । अभी हम उदार हौ जाए, अभी हम स्वाधीन हो जायं, 


अभी हमग्रेमी हो जाएं । तो इतनी सजगताके माथ जव हम्‌ अपनी 


टदा का अनुभव करंगं, मतन करटगं तौ हमको सफलता 
अजर्य भिलेगी । म; 
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प्रवचन सत्र 


१-(अ) उहरी हई बुद्धि मे श्रुति का ज्ञान स्वतः अभिव्यक्त 
होता है । उसकी पाटा है “एकान्त ओर पाठ है “मौन” । 
(ब) जो धर्मादिमा है उसकी संसार भआवदयकता अनुभव 
करता है ओौर उसे स्वयं संसार की भावश्यकता नहीं रहती । 
| जिसको उत्पन्न हई चौज की गावर्यकता नहीं रहती 
उसे अनुत्पन्न हुमा जीवन मिल जाता है। 
$ २-(अ) संसार के जितने कम॑ हं वे शरीर तक रहते है। 
म ' तक नहीं पटबते । "वै" कौ खोज करने के लिये घरी का , 
आश्रय छोड़ना पठता है ! 
, “म ' को दढ दूते ^" "है" भे विलीन हौ जाता है । 
| (ब) योग का पूवं पक्ष कर्तब्य है भौर उत्तर पक्ष यों 
है । भभ का पूवं पश्च पूजा है । उत्तर पक्ष प्रेम है । < 
३--(ग) जो सदा के ल्यि नहीं है वह पने लिये नहीं है, ` 
जो सदेव नहो है सो. अपना नहीं है ओौर जो अपने मे नहींहैसो ` 


अपना नहीं है । 


(ब) काम माओो भौर कुछ न चा्ो- यही जीवन का 
भ्रुव रत्य है। | 
जे भोग का परिणाम मोह गौर भासक्ति है वसे योग - 
का परिणाम बोध ओौरप्रेमहै। 
*--(अ) जिका भपना नोट संकेत नहीं है वह॒ प्रत्येकं 
परिस्थिति में चिर शान्ति में वास करता है। + 
(ब) जिसके जवन म सुखभोग का प्रले।भन नदीं रहता 
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उसका इय से सम्बन्ध टूट जाता है । फिर उसकी हृष्टि अपने 
उद्गम मे विलीन हो जाती है । तत्र वह्‌ अपने में सन्तुष्ट होकर 
एक अविनाशी जीवन से अभिन्न होता है । | 
५- (अ) अगर हम केवल परमाप्मा को अपना मान लें 
ओर सब प्रकार से उसी के होकर रहँ ओौर उन्हीं के नाते सबके 
प्रति सद्भाव रक्खे तो यड्‌ निशिवाद सत्यहैकि हमारा उन्हीं 
ञं नित्य वास होगा । 
(ब) जो वात ज्ञान के द्वारा सिद्धै ओर विश्वासके 
„ द्वारा साध्य है उसके लिये अभ्यास की अपेक्षा नहीं है । 
६-(अ) योग के विना सामथ्यं ओर शान्ति नहीं मिलती, 
बोध के बिना अमरत्व प्राप्त नहीं होता, प्रेम के विना रसरूप 
जीवन. कौ अभिव्यक्ति नहीं होती । 
(ब) भलाई करके कोई भला नहीं होता, भला होकर 
केभलाईकरता है, यहं एक वैज्ञानिक तथ्य है । 
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